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प्रकाशकका निवेदन 
“ह-००-टेतनननरी छल... 
फ्रांसके प्रसिद्ध प्रहसन-छेखक मोलियरकृत नाठकों 
और प्रहसनोंका सर्वत्र बड़ा आदर है। इन्हींके दीन 
प्रहसनोका यह अनुवाद भ्री जी० पी० भ्रीवास्तवने किया 
है। जैसे प्रसिद्ध हास्यरसके मूछ लेखक हैं, चैसे ही प्रसिद्ध 
हिन्दी रुपान्तरकार भी है। 

“कार मारकर हकीम” , “आँखोंमे घूछ” और "हवाई 
डाकूर” इन प्रहसनोंमें भावकी कैसी गंभीरता और भाषा- 
की कैसी छटा है, यह तो पाठक पढ़कर ही समझ सकते 
हैं। परन्तु भाव और भाषाके साथ मनोरञ्ञनकी सामप्री 
भी पयांप्त है । 

इस हिन्दी-संस्करणको हिन्दी जनताने किस प्रेम्मसे 
अपनाया, यह इसके चार-चार संस्करणोंसे ही प्रकट हो 
जाता है। इस संस्करणमै हमने छपाई-सफाईकी ओर कुछ 
विशेष ध्यान रखा है ओर इसीलिये पुस्तकफा आकार भी 
पू्वपिक्षा कुछ बढ़ गया है। आशा है, पाठकॉको यह 
संस्करण और भी रुचिकर प्रतीत होगा। 
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कोई नाटक-मण्डली बिना ठेखकतसे स्टेज करने- 


का अधिकार प्राप्त किये इन नाटकोंकों नहीं पलेल 
सकती। 


॥॥॥॥ाआ।॥ओ]़॥ ऑ ॥॥॥॥॥॥ थि"॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥/ 8 


हा॥॥ ॥।ए।॥ए॥ागा॥॥॥|॥स्‍।॥॥स्‍)ि।ाा|।ए।)ञ।ा]ा।। 


आआधध।ध।आएएआध।।ए॥।राशक#षाएश।द|ध|धआआआध।ए।डधाए॥॥ा। 
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यह फ्रांसीली प्रहचन 7, श5७१ ००० नामक 
'नाटथकके साथ ५ था ६ दफे सन्‌ १६६६ इस्वीके जूनके 
मदीनेमें छेला गया। भोलियर ७8४787870 ( धरे खा ) 
का पार्ट किया करते थे। यह एक बहुत ही भशहूर प्रहसन 
है। इसका अनुवाद बहुत-सी भाषाओंमे है ओर किसी- 
किसी भाषामेँ तो इसके कई एक अनुवाद हैं। किसीने 
शब्दाल॒धाद किया है और किसीने भावाझुवाद। किसीने 
-इसके आधारपर अपना नया ड्रामा खड़ा किया है। मैंने 
“यह 'मार मारकर हकीम' पहले सन्‌ १६११ मे #५७०४9 
के ॥(0० 70000 के आधारपर लिखा था| मगर उसके 
बाद ही 00000! ग्राऐ४' ००एएऐेश्ंंणा और 7000७607 
गरश/8 0 ]४775७ नामके इसके दो अंग्रेजी अनुवाद 
मुन्शे और मिलते । इसलिये फिर मेंने इसको नये सिरेसे 
सन्‌ १६१३ मे छिखा । वह इन्दु' में उसी साल प्रकाशित 
हुआ। भोलियरके एक-एक मजाकको पूरी तरहसे निवाहते 
हुए उसपर हिन्दुस्तानी पोशाक पहनानेकी मेंने फोशिश 
की है। मगर देशी कौर विलायती समाजोंमें जमीन 
आस्मानका फके है| भावकी तरफ जाइये,समाज्ञका मिज्ञाज 


( ख ) 

बिगड़ता है भोर रूपजोंका पीछा कीजिये तो हँसी 
उड़ी जाती है | मजाकके खेल ज्यादातर दोमानिये शब्दों 
और मुहावरोंपर होते हैं जो भनुवादमें सीधे-सादे मानी 
होकर एकदम उठंढे पड़ ज्ञाते हैं। इन बातोंका ख्याल करते 
हुए अगर समालोचक महाशय इसपर मीठी नजर डालें 
तो वाह-बाह! कड़ी निगाह डाले तो वाह-वाह! 
पैदाइश तो इसकी दूसरे मुल्कर्मे जरूर हुई है; मगर इसे 
मेंने हिन्दुस्तानी बनाया है। अब आप इसको अपना मानें 
या न मानें अख्तियार है। 


दिसम्बर १६१६ --जी० पी० श्रीवास्तव 





[एुमफबस-पक्चर:पक्ररा-पढर। 


शो 
|मार मार मारकर दकीम ) 


च्च्त्प्व्ण्््प्स्भ्म्प्ट्ा्ज 





पात्र पात्री 

१--छालचवबख्श | १--जञ्जाल, ररेंखाँकी स््री 
२--दिलदार, शबनमका २--शबनम, लालवबरूश- 

चाहनेवाला | की लड़की । 
३--८ रेंखाँ, एक छड़की ३--खानम, छाहूचबलूश- 

वेचनेवाला की नौकरनी । 
४--बोडम 

| लालचबख्शके नौकर ! 

५- चरकट 


६---वीवबचाव, ८रेंख़ाका पड़ोसी | 
&--डाकूर रपलोस, पागछोंका डाकूर । 


<--रमफल | 
£5- द्वारका | 


१०--खूलथवेग, शवनमके साथ शादी फरनेवाला ! 





गा खत शा किमी गिल ्  क्‍िआऔिलिखट 
हम गया था।॥॥ शी ॥॥॥॥॥॥॥॥ड 
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दर 60०42 20027:४3: ॥॥॥॥॥॥॥॥॥ [8] ॥॥॥॥|॥॥क्‍स्‍।"॥ए)्क्‍्षा#र।एह॥॥॥॥॥॥।।ए।॥ा॥॥॥ 
तर ॥॥॥ प्टपप्त्य्ता ॥॥] 


(%॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


मूक 
आर 


पडंएडप 


टरे खाँका मकान 
( वरें खाँ झोर जंजालका लड़ते हुए प्रवेश ) 
<०--वस मेंने कह दिया। न ज्यादे वकवक न कफ - 
भक । जो कुछ कह ,तु्के चपकेले दुम दवाके करना पड़ेगा, 
जुदा ! हुकुम देना मेरा काम है और काम करना देर । 


ज०-अय, देखें, जरा मुए हुकुम देनेवालेका मुँह। 
आया बड़ा नवावका नाती वनके । मुण्डीकाटा कहीका | 


भार भारकर' हकीम 
न््ज्र्टं किववटगादछटा॥) 5: 


जिधर कान पकड़के मैं चलाऊें, उधर चलना पड़ेगा। और 
चीं-चपड़ की तो देखी हैं ये जूतियाँ ! 

८०-या अल्ठा | बचाइयो' चाँद गंजी कर देनेवाली 
जोरुओंकी जूतियोंसे | यारो, शादी वही करे जिसकी हो 
खोपड़ी छोहैकी | नहीं तो जहाँ दो-एक फसके पड़ी, बस 
पिलपिली हो गई सारी खोपड़ी-- 


गाना 


2०--यारो यारो भई जोरू न करना खुदाकी कसम है तुमकों कसम । 
जल जलके कट कथके काटनको दोड़े, है हाथोमें जूती पेजार। 
रह रहके थम-धमके आँखे दिखाएँ, यो चेलों घो चिमरटोंकी मार ॥ 
॥ यारो० ॥ 
ज०-बुदाकी कसम,हुआ नाकमें दम,मुआ ऐसा खसम कहीं देखा नहीं । 
ट०-यह बीवी खराब, है काफी जनाब,इसकी बातोंमें आप कहीं आएं 
नहीं।' 
अआफत मुसीबत है जोरूफ़ो इल्लत हाँ फैसना न इसमें कभी । 
दो एक डाटनमें काड़के सारनमें निकालेंगे दांते सभी ॥यारोथा 
ज०--( मरककर ) सुभानअल्ला ! छुभान अब ! 
<2०-अफडातूने अगर कोई बात अपनी जिन्दगीमे 
अच्छी कही है, तो दस्त यद्दी कि 'जोरू शैतानकी नानीसे 
भी वत्तर हरामजादी होती है।! 


[ 3 | 
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ज०--अय वाह ! जरा अफलातू के भतीजैको देखो । 
कैसा आलिम-फाजिल है। 

<०--इसमें भी फोई शक है! आलिम तो हई हैं । 
भला इतने लकड़दारोंमें बता तो सही जो मेरे बरावर पढ़ा 
लिखा हो या मेरी जेसी तालीमपर डींग मारता हो ! 

ज०--तालीम ! 

८०--हाँ हरामजादी,तालीम भोर वह भी पूरी तालीम । 
पहले मौलवी साहबके यहाँ नौकर था, जहाँ झुनते-खुनते 
खारा करीमा याद हो गया । फिर बड़े साहबके यहाँ बाव्यों 
रहा, वहाँ अंगरेजी भी आ गयी । अब बोल, फैला मिडिल 
पास हू ! । 

ज०--भरे मृण! जहन्नुममें शेतानकी गुलामी की 
होती, मेरा पीछा तो छूटता । आग छगे उस घड़ीमे, जब 
मेंने निकाहमें काजीसे कहा था, 'जी हाँ [ 

<०५--भोर भाड़मे जाए बह खुद काजी कम्बज्त. 
जिसने मुझसे यही कहलाया था | 

ज०--ह --ऊ ऊँ ! तू इसकी शिकायत करता है? 
अरे मुण्डीकाटे, अछ्लामियाँका शुक्रिया अदा कर- शुक्रिया, 
जिसने तुझ्के मेरी जेली बीवी दी है। मूआ मुसण्डा कहीका, 
नहीं तो भला मुझसे ब्याह करनेका तेरा मुँह था ! 


| है |] 
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:८०--हाँ-आँ-आँ | मेरा नहीं ठो कया तेरे बापका मुंह 
था; 

ज०--बल ! 

2०- देखो दो हरामजादीको, जितने दबते ज्ञाओ, 
उतना ही सरपर चढ़ती है। यह नहीं कहवी कि भाग 
अच्छे थे कि टरे खाँकी बीबी हुईं। दूछरेफे पाले पड़ती 
तो आटे दालका भाव मालूम हो जाता । पहले ही रोज 
धज्जियाँ उड़ाकर फेंक देवा। वद तो कहिये, मेरे जेसा 
आदमी होना मुश्किज है । 

ज०--भल््ता आदमी ! छुगाड़ा कहींका । एक गहना 
तो रखा दी नहीं। सब इधर-डधर कर डाला | 

5<०--इश्सलिये कि तुम हलकी हो जाओ और 
चिड़ियोंकी तरह फुदकती हुई चलो । 

ज०--एक-एक करके सय असबाब बेंच डाला । 

८2०--इसीको कद्दते हैं अपनी जायदादसे गुजर करना | 

ज०--बदनपर कपड़ातक न छोड़ा | 

<०--जिछमें गर्मी छगनेका न हो कुछ बखेड़ा । 

ऊ०--और यह चिथड़े चिथड़े दो गई कु्ती। 

<०--अब हवा खूब छगेगी,इ्ससे बद्नमें आयेगी फुर्तों। 
ज+-घरमे एक चिरागतक नहीं | 


| ४ ]] 
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<०--वाकि जागो बहुत रात तक नहीं | 

ज०--और रखा न ओढ़ना न बिछौना। 

<०--इसलिये कि तड़केदी उठना; क्‍योंकि देरका 
जागना है बीमारियोंको वुराना। 

ज०--अरे निगोड़े ! एक असबाव तो रखा होता। 

<०--काहेको ? क्या योरोंको बुछाता ? जब खाली 
है घर तो न डाकूका खरका और न लुद्देरोंका डर। 

ज०--( दोहत्थड मारकर ) मृण्डीकारे, में खुद जली 
जाती हूं | और तू तुक मिला मिलाकर और आगबबूछा 
किये देता है। चल, दूर हो यहाँसे, शराबी कहींका | 

<०- वहुत अच्छा, जनाव बीवी साहिबा ! 

ज०--कहाँ -- चला कहाँ ! शरावखाने ? 

८-दुप,चुप उब्लुकी पड़ी | मेरे कृुषघरको शराबजाना 
कहती दे १ अरी कम्बख्त, उसको मुझ जैसे जेण्टिलवैन 
मारे शेखीके होटछ कहना भाँगते हैं। समभ्ली ? 

ज०-तो अरे ओ होटछफे उठाईगीरे, मु्ते यह तो 
बता कि घरका काम कैसे चलाऊँ ? 

<०--जैसे जीमें आये। 

ज०--ओर ये दूज़न के दर्जन दच्चे, जो मेरी भीदमे 
जान खाया करते हैं ! 


[५] 
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४०--पटक दियाकर जमीनपर | 

ज०--तेरी किस्मतपर रोते हैं। इन्हें केसे चुपाऊँं 

<०--बस, डण्डे खिला डण्डे। इसकी यही दवा है । 
कितना ही छड़का रोता क्‍्यों-न हो, एक हलका-सा डण्डी- 
दनका ज़ुछाब घुस्सीदन और मुकीद्नके साथ जहाँ पिला 
दिया, फिर तो उसकी क्षम्सा दी मरे जो कभी रोये । 

ज०--बाप न मरे | हरामी कामचोर कहींका | 

<०--जरा प्यारी आहिस्ते-आहिस्ते नहीं तो'''"** 

जञ०--नहीं तो क्‍या, बोड ! 

<०--यही कि कभी-कभी मुझे भी गुस्सा आता है। 
और देख, भेरे हाथ कैसे कसरती हैं। वह तौल-तौलके 
नायाब छगेंगे कि तू भी याद करेगी । 

जञ०--तो मृण्,मेरे भी पेर भारी हैं। समझे रहना । 

<०--मेरी मुहृज्बतकी डबल रोटी और मेरे दिलका 
ढकोसला, अब दिया ही चाहता हूँ घुसा । 

ज०--छू तो जरी मृए । 

८०--बस, मुंह तोड़नेद्दीवालां हूँ । 

ज०--बदमारा | 

<2०--दैख, हाथ छुजला रहा है । 

ज०--चू व्हेमें डा दे और पक जाये। 


[ ६ । 
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ट०--पकड़कर म्ोंटा'"* 
ज०--चोर लु'गड़ा गिरहकट शराबी ज्ञुआरी । 
<०--ओ हो हो | समझ गया यों नहीं माननेकी तू । 
( छड़ी उठाकर खूब ठोकता है।) 
ज०--बाप रे बाप, जान गई। खून ! खून ! खून ! 
(बीचबचावका आना ) 
बी०--क्या हुआ भाई, क्‍या हुआ ? छी ! छी | फोई 


भला अपनी जोरूको इस तरहसे पीटता है ? 


ज०--( काड उठाकर बीचबचावकी ओर लपकती है ओर दूर 


भगाकर एक भाड़ जमातो है ) सूए, तुझे यहाँ किसने बुलाया ! 
मेरी मार खानेकी तबियत है तो तू फोन बचानेवाला ! 


वबी०--ओ | हो !! 

ज०--आखिर तुम भाये क्‍यों ! 

बी०--बेशक गदती हुई। 

ज०--यह कोई तुम्हारा मामला तो था नहीं ! 
बी०--नहीं | 

ज०--तब तुम्हे क्या पड़ी थी, जो खामखाद बीचर्म 


कूद पड़े ! 


वी०--भअव जो हो गया वह हो गया। 
[ ७ ] 


मार मारकर हकीम 
न-ज्नफेन्बट्यरछ्न्नटपश ब्टग 


ज्ञ०-अय, जरी देखो इस गदहेको, जो मिर्यांको 
अपनी बीबीके पीटनेसे रोकता है | 

बी०--नहीं नहीं, अब में नहीं रोकता । 

ज०- इस मामलेमें तुम्हारा कुछ मतलब था ९ 

बी०-- कुछ भी नहीं | 

ज०--हुकसान ! 

बी०--ज़रा नहीं। 

ज०-तो भय मरदृए, तू आया फिर किसलिये ! 

बी०--मार खाने । 

ज०--अपना काम छोड़कर दूसरोंके मामलेमें पड़नेसे 
मतलब £ 

जबी०--सरासर बेवकूफी । 

ज०-में खुद चाहती हूँ कि में खूब पीटी जाएँ । 

वी०--»छ्ा तुम्दारे अर्भानको अच्छी तरहसे पूरा 
करे। 

( अब बीचबचाव ररें खाँके पास ज्ञाता है। वह उसे छड़ी उठाकर 
मारते दोडता है ओर एक डशडा लगाकर दूर भागता है।) 

बी०--भाई टरे ज्ाँ, माफ करो मैं तुम्हें अपनी जोरू 
को ठोंकनेसे नहीं रोकता । खूब मारो, पेटमरके पीटो ॥ 
कह्दो तो में भी इसमे तुम्हें मद॒द्‌ दूँ । 


[ < ] 


मार मारकर हकीम 
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८०- में नहीं मारना चाहता । 

बी०--लाहोल बिलाकूबत ! 

<०--जब जी चाहेगा मारूँगा, जब ज्ञी नहीं याहेगा, 
नहीं मारुंगा ! 

बी०-सही है. । 

<०- वह मेरी जोरू है न कि तेरी | 

वबी०--वेशक । 

८०-- मुभको हुकुम देनेके लिये तेरा कोई हक नहीं है। 

बी०--माना | 

८<०--मैं बिना तेरी मददके उसे ठोक सकता हू । 

बी०--हाँ दो, अच्छी तरहसे | 

<०--छुम वड़े गददहे हो, जो दूसरोंक्ते मामलेमें इस 
तरहसे घुस पड़ते हो । छुना है, नाना अफलातू ने क्‍या कहा 
है! “जब मिर्या दीबी राजी, तो दया करें काजी [” 

ची०--तोबा है! कान पकड़ा, अब जो पमिर्याँ वीबीके 
वीचमे पड़ तो मुकपर खुदाकी मार और शैतानकी 
फटकार | 

ज०--खेर, मगर कुछ तो खाते जाइये, फाड़ू ओऑंकी 
वोछार। 

( बींचबचाव भाग जाता दै। अब टरें खाँ अपनी यीबीके पास 


[ ६ ] 


भार भारकर हकीम 
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जाता है ओर उसका हाथ पकड़ता है। ) 

<०--अहा | भेरी सासकी दुलारी, लो, जरा द्वाथ वो 
'पमिलाओ । 

ज--क्यों नहीं, बड़ा अच्छा झुल्ूक तुमने फिया है 
न मेरे साथ ! 

2०--ऊह ! जाने भी दो उसे। बह तो जरा-सी बात 
थी | आओ, इधर आओ ! 

ज०--उहु क | 

2०--सुनरो तो । 

जु०--ना | 

2०--भरे आ। मेरी प्यारी ! 

ज0०--ह5 | 

८०--अरे कुछ छुनोगी भी ! 

ज०--चलो उधर | 

४०--आ आ आ | 

ज०-में नहीं बोलती । 

<०--ओद्दो ! कबसे ! 

ज०--जाओ, तुमने बहुत मारा है आज । 

ट०-तुरे कहाँ मारा ! हमने तो अपने आपको मारा 
है, क्योंकि हम तुम एक ठहरे। इसलिये जब तुम्हारी 


[ १० ] 


मार मारकर हकीम 
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अस्सममात की तो खमझ को कि हमने अपनेही आधे बद्नकी 
डुरुस्ती की | 
ज०--भगर बन्दीपर बड़ी मिहरवचानी होगी, अगर 
ऐली जरूस्तमें अब सिर्फ दूसरे ही आधेकी खिद्मत हुआ 
करे | 
2०--( अलग ) बाहरी किस्सत ! एक बीवी मिल्ली वह 
भी मन्तकी ( प्रकट ) तुम तो बस उसीका राग अछाप रही 
हो | अरे यह हलकी-दलकी वातें दोस्‍्तीमें हमेशा काम 
देती हैं! जहाँ मारपीट नहीं, वहाँ कहाँ दोस्ती ओर प्यार! 
और खासकर हमारे-तुम्हारे जेले आशिक भाशूकोंके प्यार 
यही लाव-घूं से-मुक्के और आठ-दस डण्डे ही बढ़ाया करते 
हैं। समझी ? अच्छा, अब जरा हँस तो दो | आहा हा। 
( नाचता ओर गाता है) 


पाता 


लकी तोइनको जंगलमें जाऊ मोहना | 
जाऊँ भोहवा जाऊं मोहना । 
ज॑ंगलमे जाऊं मंगल गाऊं। 
गाऊ बज्ञाऊ रिक्रार्ऊं जिया अपना । 
पेड्ोंपर चढ़कर लकंडीको तोद '-- 
फिर चलोंकों बांधकर लाऊ सजना। 


[ ११ |] 


भार मारकर हकीम 
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ला सजना लाऊं सजना॥ 
( जाता है ) 

ज०--.( भकेशी ) अच्छा-अच्छा, ठहरो तो सही। में भी 
चह चाल चलती हूँ कि जिससे तुम्हारे बाबा भी याद्‌ 
करेगे। जब याद आवे अम्माकी ममानी, तभी कहना मुझे 
अपनी नायी । या अछ्ला | कोई ऐसा चकमा चल जाय, 
जिससे इस मूजीकी भकिक दुरुस्त हो जाये ओर सारी 
शेज्षी निकल जाये। 





[ १२ |] 
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( रास्ता ) 
( चरकट, बोड्म ओर जंजाल ) 
चरकट--पत्थर पड़े ऐसे कामपर । मुफ्तकी हैरानों । 
कया बतायें । 
दौ०--अच्छा, क्या फरना है। अब जसे बने करना 
चाहिये। सालिकका हुकुम मानना दी पड़ेगा । उनकी 
लड़की ऐपे बुरे वक्त गूं गो हुई कि उसकी शादी रुकी हुई 
है | नहीं तो अबतक खूब मुँह मीठे हते | खैर जी , सगर 
होगी शादी उसकी खूसर देगके ही साथ | 
च० -ठीक है, मालदार तो है। और दिलदार रह 
जायेंगे अपना-सा मुँह लेकर । 
( जंजालका आना ) 
वो०--( बिना जंजालको देखे हुए ) शबनम तो दिल्‍मे यही 
चाहती है. कि शादी खूसट वेगके साथ नहीं, बल्कि दिल- 
दारके साथ हो। द्लिदारके साथ जरूर होती, मगर अब 
कैसे हो सकती है ? उसकी जायदाद तो सब जब्त हो 
-पयी है। 


[ शृ१ ] 


मार मारकर हकीम 
“पते शिज््ःजशटऊूजओ [८६ 


ज०--( झपनेको अकेली समककर ) ना ना,बिना बदला 
लिये में न मानूं गो । चाहे जो हो, उस सूएसे जरूर बदला 
लेगी। 

च०--हमारे मालिक हैं पूरे ककी । सरीदहन जानते हैं 
कि इस बीमारीमे बड़ -बड़े डाक्ट्रोंकी अकिल चक्करमें है 
तो कम्बख्त यह देहाती हकीम क्‍या कर सकता है ! 

ज०-क्या करूँ ! कैसे उससे बदला लू ? 

बौ०--अजी द्वाके मामले बड़ बेढब होते हैं | जो" 
बीमारी हजारों रुपयेमें नहीं अच्छी होती बह अधेलेमें 
जड़से साफ हो जाती है। 


( दोनों बातें करते-करते जंजालसे टकराते हैं ) 
ज०--भरे मेरे अछ्ा |! अय चल निगोड़ । आँखें दोनों" 
फूट गयीं क्या ९ 
च०--भरे ! हम क्‍या करें ! तुम्दीं तो बीचमें घुसी 


पड़ती हो । अच्छा बुआ, चह हकोम यहाँ कहाँ रहते हैं ! 
भला-सा नाम है। 


ज०--तो अय भरहुए, मुझसे क्या काम है! 
वो०--अरर | इसमें तिनकनेकी कौन सी बात थी! 
अरे आदमी आदमीकाही काम देता है। तुम्हें मालूम हो 
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मार मारकर हकीम 
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ती ज्ञण उस इफीमका पता बता दो । दम उनका नाम- 
निशान सब भूले हुए है। 

जअ०--क्या सचमुच तुम्दें किसी हकीमकी जरुरत है ! 

वौ०--ए को, आप कुछ और समभती हैं । 

च०-- माज भव्ला [ माज अच्छा | अगर जरूरत न होती 
तो क्‍या मुरे कुचेने काटा था जो यहाँतक बौखलाता आता *' 
दर-ब-दर मारा-मारा फिरता, चक्कर खाता, सर पटकता, 
तुमसे माये-कार्ये करता १ 

ज०-- ( झलग ) अय है! क्‍या छूकी है। अब उस 
निगोड़ेसे सरपूर बदला लिया | ( प्रकट ) हाँ हाँ, मुझे याद 
आया | इसी ज्ञगद एक बड़े भारी हकीम रहते हैं। बीमारी 
कैसी दी हो, वह बातों-बातोंमें अच्छी कर देते हैं ! 

उ०--चस-बस दही हैं। मगर वह मिलेंगे कहाँ ? 

ज०--उल जगह बह लकड़ी काट रहे होंगे ९ 

बोौ०--हकीस दोकर छकड़ी काटते है ! 

ज०-अरे उनको न पूछो। जो द करें थोड़ा है | 
उनका इंसीमे दिल बहलता है। 

च०--हाँ हाँ, मैं समक गया, जड़ी-बूटियोंके फेरमे 
होंगे। 

ज०--अल्छा जाने काहेके फेरमे रहते हैं| मगर वह 


[ १५ ] 
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अजीब आदमी हैं। ऐसा भकी और खप्ती तो मैंने देखा ही 
नहीं कमी । न उनकी शकलूसे और न उनकी बातोंसे 
मालूम होता है कि वह हकीम हैं। जान-बूफकर ऐसे 
बोड़म बने रहते है। ऐसी बहकी-बहकी बातें करते हैं कि 
कोई उनको पहचान न सके। तुमसे क्या कहे, तुम झूठ 
मानोगे। अगर तुम जाकर उनसे पूछो कि आप हकीम 
हैं तो कया मजाल है कि वह कभी कहें कि हाँ। बराबर 
इनकार करते जायेंगे ओर सह वरकीब उनको राहपर 
'लानेके लिये यद्द है कि जाते ही आठ दस डण्ड कश्के 
बिला दे। फिर उनकी सनक उत्तर जाती है भौर आदमी 
बन जाते हैं । 

बं०--छाहौछ बिला कुवत ! भल्ता इस खप्तका भी 
कुछ ठिकाना है ९ 

ज०--भल्षा उनकी लिपाक़तकों भो जाना है 

च०-टीक है। बड़े आदमियोंको एक न एक ख्त 
जरुर हुआ करती है। 

वो०--क्या सममुच ऐसे खप्ती हैं कि बिना मार खाये 
सीधे दरेपर नहीं आते ९ 

ज०--अय है ! तो तुमसे झूठ बोलनेकी मुझे क्या पड़ी 
थी £ मालूम दी हो जायगा। 
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च०--उनका नाम क्या है ! 

ज०--<रे खाँ । तुम उन्हे वड़ी जद्दी पहचान छोगे। 
रूम्वी-सी काली दाढ़ी है और पोशाक भी काली है। 

दौ०--भोहो ! धजा भी निराली है। 

च०-मभगर जैसा कहती दो चैसे ही छायक हें ! 

ज०--अरे उससे भी चार हाथ बढ़कर। अभी छः 
महीने भी तो नहीं हुएप। एक वुढ़िया बेहद बीमार थी | 
संब डाक्र-हकीमोंने जवाब दे दिया था। छः रोजसे बह 
मरी पड़ी थी [एक रोज हकीम टरे खाँको छोग मार-पीट 
के ले आये। उन्होंने आते ही उसके छुंहमें एक गोली 
डाल दी | व, चुढ़िया खिलखिला पड़ी | 

बौ०--ओहो | गोली क्या, बिजलीकी पुड़िया थी | 

च०--अछ्छा मिरयाँकी फनी तम्प्राकू होगो | 

ज०--होगी | बीस दिनका जिकिर है। एक लड़की 
इमलीके पेड्से गिरी। हड्डी-पसलछी लब अछूग हो गयी । 
दमारे हकीम साहबने न जाने कौन-सा तेछ उसके बद्मपर 
मल दिया कि लड़की उठकर साग गयी | 

यो०--हो न हो, सांडेका तेल हागा | 

च०--छुकमानकी किताब हाथ रूग गयी है इन्हें । 

ज०--ऐसा ही कुछ मामला है। 
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च०-- चलो, बस ले चलें इन्हें | 

ज०--खबरदार | मारनेमें चूके तो मियांसे द्ाथ थो बेटे ॥ 

यो०- खातिर जमा रखो बड़ी बी। अगर मारने ही 
पर सारा खेल है तो हफीम साहब हमारे घर पहु च गए। 

च०-( बोइमसे ) बड़ी ख्लैर हुई जो यह मिली, नहीं तो 
साली खुली लौट जाते | 


एड आपका डपकरअताक आज 5 अलब मगाए 


तैसतुह्प 


भ्न्प़्छ्ट्ना 
( जड़ुल ) 
(८ खाँ नेपथ्यमें गाता है) 
पीऊ' में गद गदर गट। 
क्या ही रह्जीली रसीली है प्यारी शराब। पीछें में गट'** 
क्या आल्ली शराब निराली शराब। पीरऊँ-* *“«** 
( चरकट और बोड़मका प्रवेश 
चरक<--कोई गाता हुआ इसी तरफ था रहा है। 
( एक हवाथमें बोतल लिये हुए टरे' खाँका प्रवेश ) 
2०“ इन दोनोंको न देखकर उसी धुनमें ) पीऊ में--। 
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ओफ आओ: ! बड़ी गमीं है। छकड़ी फाटते-कादते 
जान निकल गयी | जय कलेजा ठण्डा तो कर छू । (पीकर) 
आहाहद्ाा ! बड़ी प्यास लगी थी। 


गाता है 


खाज कीमत जो पायेगा, बोतज्न प बोतल्न उड़ायेगा। 
ओोहोहो। 
खूब पीऊ जो थार, जाए दिलका बुखार, 
झजी दोलतकी दालत लुटायेया | 


ओ हो हो। 
नशेमें मो भा येगा रंडी सुण्डी भड्गी सभी, 


इज्जतले हमको बिठायेगा । 


आओ होहो। 
क्या ही रंगीली रसीली चटकीली है प्यारी शराब। 


पीयो जी पीयो जी होवो जो खाना ख़राब | आज० 
“छत्फ-मये तुमले क्या फह्टें जाहिदू, दाय ! कस्बख्त, 
तूने पी ही नहीं।” 
आ, रंजको दूर करनेवाली, तबीयतको मजेमे छानेवाली 
प्यारी शराब, आ | तु कदसे पेटमे उडेल लू । 
वौ०--( अल्लग ) यदी है, पहचाना ९ 
च०--ठीक है, वद्दी है यद । 
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वो०--आओ, नजदीकसे देखें । 
( हें बोतल्को छातीसे चिपकांता है। फिर इव दोनोंकों देखकर 
अपनी झावाजको धीमी कर देता है। फिर गुनगुनाता है ) 
५क्या ही--रंगीली - रखीली -है प्यारी--शराब' 
(उन ल्लोगोंको अपनी तरफ गोरसे देखते हुए ) 
ये दोनों उल्लके पं सुझे काहेको इतना धूर रहे हें ! 
वो०--यह जरूर वही है। 
८०--इसमे शक नहों, ये कम्बज्त मुझीको घूर रहे दें । 
( टरें स्राँ बोतलको जमीनपर रख देता है। चरकट खुब भुककर 
सलाम करता है। ८रं खाँ समकता है कि वह बोतल उठाकर 
ले भागनेवाला हैं। इसलिये उसको उठाकर दूसरी ओर 
रखता है उधर बोढ्मकों जब झुककर सल्लाम क रते 
हुए देखता है तो फिर उसे उठा ल्लेता है। भोर उसे 
दातोसे लगाकर भजीब तरहका मुंह बनाता है ।) 
<०--( अक्षय ) देखो देखो; मुर्दे दोनों किस तरहसे 
देख रहे हैं! चोर मात्यूम होते हं--चोर | अब सलाह कर 
रहे हैं । 
च०--क्यों जनाब, आपहीका नाम टरे खाँ है न? 
<०--क्या 
च०--में पूछता हे कि आपही रे खाँ हैं न 
20--( चरकटकों तरफ, फिर बोडमकी तरफ घूमकर ) 
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तुम्दारे मतरूबके मुताबिक हाँ ओर नहीं दोनों । पहले 
बताओ, तुम उससे क्या चाहते हो ! 

बौ०- हम छोग उनकी खातिर करना चाहते हैं । 

<०--वाह ! वाह! तब तो में रु खाँ, मेरे बाप टर्रे 
खाँ मेरी सात पुश्त सभी टरे खाँ हैं । 

च०--धजूरके मिलनेसे हमें बड़ी खुशी हुई। क्या फहे 
धण्दोंसे दूं ढ़ रहे थे। एक मुश्किल आ पड़ी है। बस, 
उसीमें आपकी मिहरबानी चाहते हैं। 

<०--अगर मेरे छायक धह काम है तो में हर सूरतसे 
तैयार हू । 

दौ०--बड़ी मिहरवानी है। बड़ी मिहरवानी है। मगर 
हजूर बैठ जायें | 

ट०--( अलग ) बेहद तकल्छुफ कर रहै हैं यह तो । 
जेण्टिलमैन चोर हैं। 

च०-हजूर | इसमे कोई तभज्छुवकी वात नहीं कि 
हम लोग आपके पास आये | प्यासा ही छुणेंके पास आता 
है। और फिर आपके ऐसे कादिलोको ठो सारी दुनिया 
दू ढृती फिरती है। 

<०--क्यों नहीं, जद फि मेरी लकड़ी बहुत सस्ती 
बिकती है। 


[ २१ | 
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बो०--आह | हुजूर-- 

४०--बात यह कि में चोंकों हमेशा खुसाकर 
बेचता हूँ । 

च०--जनाव इसका जिकिर न फोजिये । 

<०--दूसरे में दो रुपयेमें पौने डेढ़ मन देता हूं. । 

बौ०-तोबा ! 

८०--अगर आ जायें मेरे अब्बा तो भी न छोड़े, एक 
हब्बा | समझे ! 

च०---जनाब, यह सब बाते हमें मालूम दें । 

र०--अगर ऐसा है तो तुम्हें यह भी मालूम दोगा 
कि में इसी भावसे हमेशा बेचता हैं । 

च०--आप तो दिल्लंगी करने लगे | 

2०--प्मा तुम मेरी जोरुफे भाई हो जो तुमसे दिल्लयों 
करूँगा ! इससे कमर जरा नहीं कर सकता । 

बो०--अरे, इन बातोंकोी छोड़िये भी | 

<०--इससे सस्ती और फहीं नहीं मिलनेकी । 

च०-आप भी किन बातोमें पड़े हैं 

<०--कसम है कौड़ी कम न रछूगा। लेना है तो छो, 
गिरदसे दाम खोलो । फजलू मकभकक करनेसे फायदा £ 

ल०--भला इतना बहाना करनेसे फायदा ! 
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दौ०--जी हाँ, ऐसे छायक और फायक हकीम 
होकर अपनी लियाकतको क्यों छिपाते हैं! 

2०--( अलग ) अच्छे पागछोंसे पाछा पड़ा | 

बौ०--लिछाह रूकड़ियोंकी बातचीत जाने दीजिये। 

50 - क्या ! 

च०--मतलरूब यह है कि हम आपको अच्छी तरद 
जानते हैं। 

ट८०-अच्छा, तो हमको क्या समभते हो ९ 

बो०--वही जो आप हैं। यानी बड़े भारी दकीम । 

2०-हकीम ! वाह | दकीम तुम खुद होगे । हम क्‍यों 
'दकीम होने लगे ! 

बौ०--( अलग ' सनक सवार है। ( प्रकट ) बस, अब 
इनकार जाने दीजिये; नहीं तो फिर हमको आपको 
दोनोंकोी पछताना पड़ेगा। 

८०--क्यों, किख लिये ९ 

सच०--अब क्या बताये ! 

बर०--( अलग ) उसने ठीक कहा था। बिना डण्डे- 
की मद्दके काम नही चलेगा ( प्रकट ) एक बार में फिर 
आपसे मिन्नत करता हूँ, कि ऊकड॒द्दारेका बाना बदलिये 
और अपनी असली हालतपर था जाइये । 


[ रहे ] 


मार मारकर हकीम 
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ये गाना । 
८०--चलचल रे दीवाने एगाने बेगाने सर जा सद जा दूर हो जा ॥ 
बो०, च०-छनिये तो सारी बातें हमारी होते काहेको खफा। 
२०--यह सारी बात है वाहियात। 
नो०, च०-चलें जनाब हमारे साथ। 
2०--डगर पकड़ नजर पे रख अगर-मगर न कर जरा। 
बो०, च०--छनते नहीं अरज गरज हाय हुआ गजब बढ़ा। 
बो०--आप हकीम नहीं हैं ? 
5<०--नहीं | 
च०--आप हकीम नहीं हे 44 
<०--नहीं, नहीं, नहीं । 
बो०--अच्छा तो अब आपको दम हकीम बनाते हैं । 
विस्मिल्लाह । 
( दोनों एक एक ढण्टा लेकर ररें खाँ को ठोकना शुरू करते हैं। ) 
ट०--अरे बापरे, झहरो-ठहरो ! जो तुम कहते हो 


वह्दी हें में। 


किया । 


बो०-तो फिर काहेके लिये हमें इस बातपर मजबूर 


च०--और अपनी इतनी दुर्गति क्‍यों करायी ! 
बो०--आपसे सच कहता हूँ, कि इसके लिये मुम्हे 


बहुत ही अफसोस है। 
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च७ - मैंने जबरन ऐसा किया ! 

<०- कुछ समभमे नहीं आता । तुम दोनों क्‍या 
किसी पागरूखानेसे भागे हो ? सचमुच पागल हो या 
विछ॒गी कर रहे हो ९ हमें मार मारकर हकीम क्‍यों बना 
रहे हो ! 

बौ०--अरे फिर दिमाग विगड़॒ गया आपका | क्या 
अब भी आप हकीम होनेले इनकार करते हैं! 

<०--अरे भाई, जब हकीम दी नहीं तो इनकार क्‍यों 
न करे ९ 
: ख०--क्या सचमुच आप हकीमी नहीं जानते ९ 

<2०-- जानते होते तो रकड़ी बेचते ? 

बो०, च०--विस्मिल्लाहः ( फिर दोनों मारने लगतेहैं) 

<०--हाँय | हाँय | अरे बापरे बाप! उहरो उहरो। 


अगर तुम्हारी यही मर्जों है तो मे' हकीम, डाक्टर, वैद्य, 
करे 5 9 । 
कम्पाउण्डर वर्गरह बगेरह सब कुछ हूं । 
च०--बड़ी खुशीकी बात है कि आपकी सनक जाती 


हर 


रहा। 

वो०--आपकी इस बातसे मुम्ते वड़ी खुशी हुई। मगर 
हाथ जोड़ता हूं, झुझे माफ कीजिये | 

बो०--मिहरबानी करके हमारी ज्यादतियोंकों भूल 
जाइए । 


([ २५ |] 


2०--( अज्नग ) या इलाही ! क्या मैं ही तो नहीं घोखेमें 
हूँ, कि में असलियत शायद्‌ हकीम हो गया हैं और भब 
तक घुझे खबर न हुई हो । 

च०--हमलोगोंको अपना सच्चा दाल बतानेमैं आपको 
पछताना नहीं पड़ेगा । घबराइये नहीं। भापकी खातिर 
अच्छी तरहसे होगी | 

<०--मगर यार, यह हो बताओ कि पया मैं सचमुच 
हकीम है! तुम्हें घोखा तो नहीं हुआ दे 

घ०--जरा भी नहीं | 

<०--लच £ 

च५--सच | 

2०--बाह] और मुच्दे अभोतक इसकी खबर भी नहीं। 

धौ०--आपके बराबर ढुनि्यामें तो कोई दकीमदी नहीं। 

<०-ओ हो ! 

थ०---आप वह हकीम हैं, जिसने बहुत सी बीमारियाँ 
अच्छी की हैं। 

<०--ख़ुदा दी ज्ञाने। 

यौ०- एक बुढ़िया जो छः धण्टेसे मरी पड़ी थी, 
आपने एक ही गोलीमें उसे जिला दिया। 

४०--तोबा! यह फैंसी भाफत ढाई ! 


[ *६ ॥ 
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च०- एक लड़की पेड़परसे गिरतेही मर गयी । आपने 
एक तेल उसके बद्वपर मल दिया.वह उठकर दौड़ने छगी। 

८०--तब क्यों न भार पड़े ! हिन्दुस्तानमे अच्छी कद्र 
होती है| 

च०--आपकी मेहनत चबरबाद नहीं ज्ञायगी | चलिये 
मेरे खाथ | जितने रुपये भागेंगे, आपको मिल गे । 

८<०--जितना चाहँंगे उतवा मिलेगा ! 

घो०-हाँ 

<०--वाह | तब तो में असलमें हकीम हूँ | में भूल 
गया था। मगर भब याद आ रहा है। अच्छा, बताओभो 
कहाँ जाना है और क्या करना है ? 

बौ०--आइये, हमारे साथ आइये | आपको एक नौज- 
वान रूड़कीको देखना है, जो यकायक थूँ गी हो गयी है। 

ट०--बिना हकीमी पोशाकके ९ 

च०--इसका इन्तजाम में कर दूंगा। आप चढें तो 
सही | 

<०--अच्छा(अपनो बोतल वोइसको देकर) छो इसे थामो। 
यह अके बधियानकी बोतल है। ( चरूय्से ) तुम हकीम 
साहबके हुकुमसे आगे-आागे उल्टे चलो । ( बोइमसे ) और 
सुम हकीम साहबके लिये घोड़ा बनो | 


[| २७ ] 


एहहाह्श्य 
जाठलयमम्थशका भरान | 


( झ्लालबबाण , घरपट, योदम । 

च०--जी हजूर।  लफमानहीका भनीजा समभिये 
उनको ! ऐसे बड़े हकीम टुनियामें - 

बी०-न मिलेगे। अरे हज्र आपके सर मुवास्कफी 
कसम, कई एक गड्डे मुर्दे उन्दोंने जबस्दग्ती जिला दिये । 

च०-जी दा, यह गजब देमिये,एनके सामने मलऊल- 
मोतकी भी नानी मरती है। 

बी ०--मगर हजूर, उनके दिमागमें अक्सर गर्मी ज्यादा 
चढ़ जाती है। उस वक्त फिर यह एकीम थोड़े दी मालूम 


होते हैं। 
| रेट ] 
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च०--छोग तो उन्‍हें खती समभते हैं। मगर असलमे 
है वे पक्क छेँटे हुए। सबको बेवकूफ ववाये हुए हैं । 

वौ०-कुछ हो, मगर हकीमीमे तो बस कुछ न पूछिये | 
बाज वक्त तो ऐसी बाते करते हैं कि कुछ समभझमे ही नहीं 
आता | 

च०--अजी जनाव, उस वक्त ऐसा मालूम होता है, 
कि एकदम लुगत पढ़ रहे हैं। 

लाल्चचख्श--ऐसी वात ? अख्खाह ! ले आओ ज़ब्दी 
उन्हे । 

बोी०-अभी छाया हजूर 

( बोड्सका जाना ) 
( खानमका अाना आर गान करना ) 


गाता 


खुदाकों शान ! रुपयेकी आंखोंमें पट्टी चढ़ी। 
अछ्कके गन्दे हैं, मा वाप अन्ये हैं, रुपयेके फर्देमें वेटीको शादी रची। 
ऐसी शादीमें पूरी बरबादी है, सारी खराबो है, आहोजारी है, हर घड़ी | 
इस बुड हे खूसटको सूकी है क्या, जो आता है करनेको शादी यहाँ । 
फिट्कार | फिट्कार ! वेशुमार ! थू है थू हजार बार। 
पगड़ी है सर पे कफ़नकी वेंधो, ठांगें हैं दोनों कबरमें पढीं। 
फिट्कार ! फिटकार ! बेशुमार ! थू है थू हजार बार । 
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दोनों हो राजी तो शादी आबादी हो। 
प्यारी खुशियाली हो सारी सारी बिन्दुगी। 
बह बर मिले, कि दिल मिले, तो छब् अमनसे दिन कटे जी मेहरबान। 
देखा, बड़े-बड़े हक्रीमोंको देखा । अब इनकी पारी है। 
कर चुके अच्छा | अय हजूर ! आप भी किस बखेड़ेमें पड़े 
हैं! इस मुण हकीमको भारिये झाड़ू । जर्दीसे उसकी 
शादी कर दी जिये। अभी सब बीमारी अच्छी हुई जाती है॥ 
लालचबर्श--बड़ी बी, तुम्हारी राय भला किसने 
पूछी थी ९ 
च०--अजीब मु हजोर बीबी है यह । कस्बख्त हर 
मामलेमें छः हाथकी जबान लिये कूद पड़ती है। 
खानम०- में तुझसे कहती हे | और हजूर भी सुने । 
दिल्‍लकी रूगी, शादीसे ही अच्छी होती है। ये मुए हकीम 
डाक्र सर पटकके मर जायें, कुछ नहीं कर सकते | 
लालच०-णऐली हालतमें भला शादी कैसे हो सकती 
है | और जब में शादी करन। चाहता था तब तो कस्बख्तने 
रो-रोकर मेरी नाकमे दम कर दिया था। 
खानम०--और रोये क्‍यों न बेचारी ? आप भी ज़ान- 
बूफकर उसके नानाकी उमरवाछे खूसरबेगको उसके गले 
मढ़नेवाले थे | अभी कीजिये शादी द्लिदारके साथ, फिर 
देखिये, अपनी लड़कीको। मैनाकी तरह बोलने लगे । 


[ ईऔ० ] 
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छालय०-मगर दिलदार ठीक नहीं है। उसके पास 
क्या है! 

खानम०-लूर्त शकल इल्म हुनर दिल ओर नौजवानी | 

रालच०--मगर दोलत तो नहीं है। अगर कलको वह 
मर जाय तो लड़की क्‍या खायेगी? कैसे उसके दिन 
करेगे?! 

खानम०-हजूर। इसकी अगर आपको फिकिर थी, 
तो यह भी ज़रा सोच लिया होता कि खूसटबेगके साथ 
उसके दिन कैसे कटेंगे? आग लगे उसकी दौरूतपर | जब 
कलेजा धधकता हो तो निगोड़ा रुपया क्‍या उसे ठंढा कर 
सकता है ! ऐसे भा बापकी अकिकपर पत्थर पड़े, ज्ञो 
रुपयेके लालवमें अपने छड़के-लड़कियोंके गलेपर अपने ही 
हाथसे छुरी चलाते हैं। हा, नहीं तो-- 

लालच०-बस बस बड़ी बी। नहीं जबानकी चूल 
ढीली हो जायगी | 

स०-( खानमके कन्धेपर हर एक जुमलेके बाद थपकी 
लगाता है ) भरे ओ मैडम डम्पछाटकी नानी | तुझे लेक्चर 
देनेके लिये यहाँ किसने कहा ? अब तू अपनी बहस खतम् 
करती है या नही। जा जा बावरचीखानेमें जा । हजूरको 
तेरी सलाहकी जरूरत नहीं। वह खुद समझदार आदमी 
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है। समभी ! जो ज्यादा बह्केगी तो' तेरी भी शादी खूसद- 
वेगसे कर देंगे । 
( ढकेलता है ) 

ठाल्च०--हाँ हाँ आहिस्तेसे । 

उ०--( फिर उसी तरहसे थपकी लगाता हुआ ) हँजूर, 
बोलिये मत | इसके लिये यह सबक है। में इश्त बद्तमीज- 
को सिखाता हूँ कि हजूरके सामने इसे किस तरह बोलना 
चाहिये । 

( बोड़म ओर टरें खाँका प्रवेश ) 

वो०--हजूर यह हकीम साहब आ गये | 

लालच०--आइये जनाब, तसलीम तसलीम। बड़ा 
इन्तजार दिखाया आपने । 

2०--जी हाँ, कपड़े पहननेमे देरी हो गयी | हाँ, हज- 
रत लुकमान फरमाते हैं कि हम दोनों बेठ जायें । 

लालच०-हाँ ? अच्छा तो किस ब्यानमे ? 

2<०-व्यानमें १*“अरे यही कवायद उदायद करनैके 
व्यानमे । 

लछाछूच०--तो कहिये कि कनिष्टबलीमे भी बड़ी दखल 
थी उनको। हो हा, तब तो उत्तका कहना जरूर मानना 


चाहिये । 
[ है२ ] 
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2०--जनाब हकोम साहब, बड़ी-बड़ो बातोंकों छुतकर- 

लालच०--आप किससे बातें कर रहे है ? 

<०--आपसे हक्योम साहब ! 

छाल्च०--माफ फीजियेगा, में हकीम नहीं हूँ । 

2०--क्या आप हकीम नहीं हैं 

लाठूव०--नही | 

<०--अरररर ! अभी छीज़िये। ( एक छड़ी उठाकर 
जाल्चबख्शको उसी तरह पीटता है, जेले खुद पीठा गया था।) 
अब भी इनकार करेंगे ! 

लालच०--हाय ! हाय | हाय [| 

८<५--बस, अब आप खासे हकीम बन गये ; क्योंकि 
मेंने भी यही इस्तहान पास किये हैं । 


लालच० --भरे कस्बख्तो | यह किस शेतानकोी पकड़ 
लाये १ 


बो०--मैंने हजूर ! पहले ही कहा था, ज़रा दिल्लगी- 
बाज हैं। 


लालच०---में अस्नी-अभी सारी दिल्लगीबाजी निकाल 
दूंगा । 
च०--हजूर, यह तो मजाक था। 


[ हरेरे ] 
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लालच०--में इस किलिमका मज्ञाक नहीं पसन्द 


. करता। 


<०--जनाब, मैं इसके लिये माफी माँगता हूँ । 

लाल्च०--खर, कुछ हज नहीं । 

<०- मुस्दे बहुत अफसोस हे-- 

लालच ०--जाने दीजिये । 

20--उन गुदोंके लिये। 

लालच०--उसका जिकिर छोड़िये । 

<2०--जिसको' आपकी पीठपर मु्े मजबूरत मारना 
पड़ा] 

लालच०--अजी जनाब, बार-बार क्‍यों उसकी याद्‌ 
दिलाते हैं ! खुनिये, मेरी लड़कीकों एक अज्ञीब बीमारी 
हो गयी है 

<०--वड़ी खुशीकी बात है, कि आपकी छड़कीको 
मेरी जरूरत पड़ो। में तो यही दिलसे चाहता हूँ, कि 
आप सब लोगोंको मेरी जरूरत पड़े, जिसमे झुझे अपनी 
कारगुजारी दिखानेका मौका मिले | 

छालूव०--इस खरखाहीके लिये में आपका शुक्रिया 
अदा करता हैं | 

2०--लडकीका फ्या नाम है ? 
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लालठ्य०--शवचम । 

८० -शवनम | नाम तो बड़ा प्यारा है। और मरीजा- 
के लिये बहुत ठीक है। क्‍योंकि अक्सर मरीज्ञका नाम 
मरीजको उतना ही फायदा पहुँ चाता है जितना कि कोई 
हकीम | 

लालच०--में अभी जाके देखता हूँ, कि वह क्या कर 
रही है ! 

<द०--और यह लम्बी औरत कौन है? 

लालवच०- यह मेरी छोटी बच्चीकी दाया है। 

( लालचबख्श ओर बोड्मका जाना ) 

<०-( अलग ) आहाहा | कैसी द्लतोड़ चीज है। 
( प्रकट) जनाब दाया साहव ! तोबा | मेरी अच्छी वेगम | 
आपके ऊपर मेरी सारी हकीमी हजार जानसे कुबांन है। 
यह कहां थी मेरी किस्मत कि में आपकी गोदका वच्चा 
होता ? खेर, इस वक्त तोमेरी छियाकत और काविलियत 
ख़ब आपके तलवोंके नीचे-- 

चरकट- जनाब हकोम साहव, बस, वस, तारीफ 
खतम कीजिये, नहीं तो मेरी दीबीका दिमाग दिगड़ 
जायगा। 

८०-अवे यह तेरी बीबी है ९ 
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च०--ओऔर नहीं तो क्‍या ?' 

ट०--उल्छूका पट्टा। चुप । तेरे बापके भी ऐसी बीबी 
थी दि तेरी ही होने लगी ९ 

( लालचबर्णका आना ) 

लालच०--लड़कीको लोग हा रहे हैं । 

<०--अच्छी बात है। में सी उसके लिये यहाँ दवा- 
इयोंके कोरपर खड़ा हूँ । 

लाल्य०-भगर दवाइयाँ हैं फहाँ ? 

२२--( माथा हुकर ) यहाँ ! 

लालच०--खेर | 

<०--( खानमकी ठरफ बढ़ता हुआ ) में आपके सब घर- 
वालोंकी पेरियत चाहता हैँ । इसलिये दायाकी भी मुझे 
कुछ फिकिर करनी चाहिये और-- 

च०-...( पीछे घसीदता हुआ ) रहने दीजिये। मुझे उसकी 
फिकिर है। 

८०--खबरदार | खबरदार ! हद्ओछीम साहबकी बात 
काठते हो ? दूर हो सामनेसे नहीं अभी ज्ुलाब दे दूँगा। 

( शवनम ओर बोड्मका आना ) 
ला--यह देखिये, यह ऊड़की आ गयी । 
2०--यही बीमार है ? 
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छा०--जी हाँ | मेरो एकलोती लड़की है। अगर मर 
गयी तो मेरे घरका चिराग चुक जायगा। 

<०--खातिर जमा रखिये। बिना हकीम साहबके 
नुसखेके नहीं मर सकती । 

( यरें खाँ शबनसके चारों तरफ घूम घूमकर देखता है ) 

ला०--कुरसियाँ छाओ । क्यों हक्कीम साहब, यह क्‍या 
कर रहे हैं आप १ 

८०--में यह देख रहा हे कि यह किस तरफ बीमार है। 

ला०--आपकने तो उसको हँसा दिया | 

<०--जनाव,यह अच्छे होनेकी निशानी है। शबनमसे) 
हाँ, क्या हाल है ! कोनली बीमारी है ? 

एब०--( इशारोंमें जवाब देती है। पहले सुँहकी तरफ बताती 
है, फिर गल्ेपर राथ रखके ) हाँ हीं हों, हां हीं हों | 

<०-यहे क्‍या कह रही हो ? 

शवनम-हाँ ही हों । 

८०--क्‍्या १ दया ? क्‍या 

शबनम--हों हीं हों। 

2८०--( नकल करता हुआ ) हाँ ही हों, यह किस लुगत- 
की बोली है 

क्षा०--यही वो बीमारी है। इसके गूं गी हो. जानेके 
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सवबसे कुछ पता ही नहीं चलता कि कया है? इसीलिये 
इसकी शादी रुकी हैं। 

८<2०--किस लिये ? 

लालय०--जो आदमी इसके साथ शादी करना 
चाहता है, चह कहता है कि जब्॒तक यह अच्छी न हो 
जायेगी तबतक में शादी न करूँगा। 

<०--बह बेवकूफ है कोन, जो ग्रूगी ओरत नहीं 
पसन्द करता ९ में तो अपनी बीवीके लिये चारों हाथ 
पेरोंसे रोज़ यही दुआ करता हूँ, कि या परवरद्गार ! 
उसको यही बीमारी हो जाय । फिर में उसको जिन्दगी 
भर कभी न अच्छा करूं | 

ला०--खेर, इसको तो अच्छा कीजिये । 

<०--यह तो व॒ताइये कि इसको इसकी वजहसे कुछ 
तकलीफ भी है ९ 

ला०- बेहद्‌ । 

८०--शुक्र है। दद भी होता है ९ 

लछा०- बहुत | 

ट०--ठीक है। (शबनमकी तरफ मुड़कर ) हाथ तो 
दिखाना । ओ हो ! यह नब्ज साफ बता रही है कि यह 
गूँगी हो गयी है। 
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ला०-बस बस, यही बीमारी है। आपने तो फोरन 
पता रूूगा लिया | 

ट०-मेरे जेसे बड़े हकीम बीमारी तुरन्त पहचान लेते 
हैं। जो लोग धण्टों अखल चीजके इधर-उधर भटकते हैं 
और कहते हैं कि यह नहीं वह है, उनको समझ लोजिये, 
कुछ नहीं आता | मगर मेंने आते ही भवले कह दिया कि 
कुछ नहीं, आपकी लड़की गूं गो हो गयी है| 

ला०--बहुत ठीक | मगर इसकी वजह, क्‍या है ? 

<०--वजह क्या? बस यही कि बोली बन्द हो गयी | 

ला०--ठुरुसत । मगर बन्द होनेका सबब ? 

ट०--यूनानके बडे-बड़े हकीम इसकी वजह यों 
बताते हैं कि ज़बान जब फहीं अटकती है तो बोली बन्द 
हो जाती है। 

ला--तो भी इस जवानके अटकनेवराली बातपर आप- 
की क्या राय है ९ 

ट०-यूनानके बड़े भारी हक्कीम जनाब अनापशनाप 
मौलाना हुद हुद्‌ साहब इसके वारेमें फरमाते हैं--बड़ी- 
चड़ी बातें | 

ला०--जी | 

<०--जी जनाव, वह बड़े भारी आदमी थे। 
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छा० -बेशक ! 

ट०-ओफ ओः ! बड़े भारी आदमी थे । ( अपने सरसे 
ऊंचा हाथ फैलाकर ) मुझसे भी इतने बड़े थे, अच्छा तो 
जबानके रुकनेकी वजह यह है| कि दिमागमें जब बहुतसे 
अबखारात भर जाते, हैं जिसको कि मेरे जैसे अफिलमन्द 
हकीम अवखाराते फुजला कहते हैं " और क्‍या नामके'** 
बदनकी गर्मीसे'"' बीमारकी हाण्डियेतोन्दम'''भाफ बन 
बनकर “इस तरहसे“*“आप बोकराती जबान जानते हैं ! 

छा०--बोकराती ! यह किस मुल्ककी जबान है ? 

८०-आयें | हकीमोंके मुट्ककी जबान है जनाब ! 
आप नहीं जानते ? 

ला०--नहीं--- 

ट०--( बढ़े जोशके साथ ) नब्ज बिलबिछ उफे गिल- 
बिल तोबा उल गचगच ? क्योंकि अगड़म-बगड़म, कूड़ा- 
करकट, अहम गल्लम, बछों बल्लम, गलबल्ला बलगल्ला! 
समझे जनाव १ नांदिर आफत दस ! 

ला०--सचमुच है बड़ी मुश्किल ज़बान । 

बो०--खुभान अछ्ला | क्‍या कहा है चाह वा! कुछ: 
समभहीमे नहीं आया | 

2०--हाँ, तो वही भाफ, जिसका जिकिर मैंने अभी 
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किया है। बाई' तरफसे जहाँपर कलेजा है, गुज़रकर दाहिनी 
तरफ आता है, जिधर दिल रहता है; इसीलिये फैफडा 
जिसको योकरातीमे गच-गच कहते हैं, एक नलीके 
जरियेलसे जिसका नाम नलिपुन है, दिमागसे जो कूड़मग्ज 
कहलाता है, सरोकार रखता हुआ, उन भाफोंसे जिसका 
जिकिर हो चुका है, मिलता है। और'“'मगर जरा सुनते 
जाइए। हाँ, तो यह भाफ “जरा मेरे सवृतोपर गौर करते 
जाइये । 

ला0०+-- हा | 

<०--कुछ ऐसी निसबत रखता है। सुनते जाइए । 

ला०--झुन रहा हू । 

<०--जिसकी वजहसे फेफड़ेके सनन्‍्दूकमें आाफिताऊछ 
साफिता फायलूलू फाइला । बस, भापक्षी लड़कीके यूँ गी 
हो जानेकी असल चजह यही है। 

च०--अहा ! मेरी भी जबान इतनी तेज फिसकती ? 

छा०- बहुत ही दुरुत्त वजह फरमायी आपने, मगर 
एक बात मैरी समझे ठीक नहीं आयी। दिरू और 
कलेजेकी जगहोंको मुझे मालूम होता है कि आपने एक- 
दम उलट दिया। क्योंकि दिल बाँई तरफ होता है और 
कजेजा दाहिनी तरफ । 
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८०--जी हाँ, वह पुराना फू शन था। लेकित अब हम 
लोगोंने अपने सुभीतेके लिये उनकी जगहें बदल दी हैं | 

ला०--खैर, माफ कीजिये, मुझे इसकी खबर न थी। 
अच्छा, इस वीमारीके लिये कौनसी दवा देना आप सझुना- 
खिब सममभतते हें ! 

<०--आप जो कहे वही दूँ । कहिये तो अक धतूरान 
अर्क बधियान, आवेहराम,सत्त कुकडूं ,सब एकबारगी देदूँ ) 
छाना तो बोतल * शामको फिर आऊँगा। और दवा भी 
साथ लाऊँगा। इन्शाह्राताला ! देशियेगा सुबहतक सफा- 
चद | ( खानमसे ) इधर आओ इधर, जरा नव्ज तो दिखाती 
जाओ ; क्योंकि तुम्हें बड़ा करारा झुलाब चाहिये । 

खा०--मुझे ? आपकी डुभासे मे भली-चंगी हें । 

<०--यही तो खराबी है। ऐसी तन्दुरुस्ती ठीक नहीं । 
तुम्हारे बदनमें खून ज्यादा है, तुम्हारे सम्हाले नहीं सम्हल 
सकता | इसलिये थोड़ासा निकाल देना बहुत ही जरूरी हैं । 

ला०--मगर यह तरीका मेरी समझूमें नहीं आता कि 
जब तन्दुरुस्‍्ती अच्छी है तो क्‍यों दवा खाये ? 

2० -इसलिये कि आनेवाली बीमारियोंसे बची रहे | 

खानम-अय | आग छगे इस निगोड़े तरीकेपर। ये 
हकीम छोग तो और बिना बीमारीके बीमारी पैदा करते 
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हैं। एक झुलाब क्‍या इनके हाथ छग गया है, कि हर जगह 
जुलाव | ज्ञुलाब | ( बढ़बढ़ाती हुईं जाती है ) 

८०--भच्छा, तो मुर्दे रुखखत कीजिये | 

ला०--लीजिये, अपनी फीस । 

2०--( लालचबखरू्श इधर जेबमें हाथ डालता है, उधर भटसे 
टर खाँ अपना हाथ फलाता है ) नहीं नहीं, रहने दीजिये । 

ला०--भजी, में किस काबिल हूँ जो आपको नज़राना 
दे सकूँ । फिर भी ** 

ट०- ( हाथ फलाए ) यह क्या गजब करते हैं ! 

ला०-भअव इसको मेरी खातिर*'* 

८०--( भव्से लेकर ) इसकी क्या जरुरत थी ? आप- 
की कसम, में फभी फीस छेता ही नहीं | मगर क्या करूँ, 
आपकी द्लिशिकनीका भी तो ख्याल है'*'आदाबज । 


कर 
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( रास्ता ) 
( 7रें खाँ ओर दिलदार ) 

<०-वाह री हकीमी ! क्‍यों न हो ! शुरूमेंही ज़ब यह 
हाल है तो-- 

दिछ०--आदाबज जनाब | आपके ही इन्तजारमें बड़ी 
देर्से खड़ा हे | आपके हाथमें मेरी जान है। बचतकी 
कोई सूरत निकालिये। 

ट८०--( नब्ज़ दिखाता है ) ओफ भो! तुम्हारी हालत 
बहुत खराब है । 

दिल--जनाब, में बीमार नहीं हे ओर न में इसके 
लिये आपके पास आया ही हू । 

<०--अगर तुम बीमार नहीं हो, तो पहलेसे क्‍यों नहीं 
व॒ताया मुम्दे! मेरी तो फीस नब्जपर हाथ रखते ही 
हो गयी। 

दि्लि० - आपके पास आनेका असल मतरूब यह है कि 
में एक मामलेमे आपकी मद्द्‌ चाहता हें। मेश नाम 
'द्लिदार है। में उस छड़कीके पीछे, जिसको आप अभी 
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देखने गये थे, दीवाना हो रहा हे । अपने बापके जुलुमोंले 
वह बेचारी बहुत सतायी जा रही है | 

<०--अच्छा तो तुमको क्‍या पड़ी है ? धह सताई ज्ञा 
रही है था चूल्हेमें जा रही है, तुम्हें कया! दूसरे तुम दिलत- 
दार हो या दिलदारके बाप हो, छुकले उसले क्‍या सरोकार ? 

दिल०-भापसे चस में यही चाहता हूँ कि किली-न- 
किसी तरकीबसे आप मुकसे उससे दो बातें करा दीजिये । 

८०-अब रक़् छायी गिलहरी । ( बिगइकर ) क्‍यों थे, 
में हकीम हूं या कुरस्म जो मुभसे तू कुररमी कराना 
चाहता है? बदतमीज--बेहूदा कहीका ! थवे, जाता है 
सामनेसे या नहीं ? 

द्लि०- हाँ हाँ, यह क्‍या गजब करते हैं; इतने जोरसे 
न बोलिये | 

ट८०-अबे, में हकीम हूं, खूब चिल्ला-चिल्ाकर 
बोलूं गा फम्बस्त ! 

दिल--हाथ जोड़ता हे । कोई सुन छेगा। 

<०--नाछायक ! 

दिल०--पमुमपर रहम कीजिये | 


८०-में हकीम हूँ, खान्दानी हकीपम है । कुटना नहीं 
ह्डँ, ज्ञो ऐसे ** लकी 
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'दिल०--. जेबसे रुपये निकालकर ) ज़नाव-- 
<०-मामलेमें मदद करूँ। (रुपये लेकर) में जनाब 

आपसे नहीं कहता हें। आप ठो बड़े भरे आदमी हैं। 
आपका काम न करूँगा तो करूँगा फिर किसका! 
दुनियाँमें ऐसे-ऐसे वाहियात लछोग हैं जो शरीफोंको नहीं 
पहचानते | आते ही उनसे कमीनेपनकी बातें करने रूगते 
हैं । उन्हींपर मेरा जी जलता है। 

दिल-में अपनी शुस्ताखीकी माफ़ी चाहता हूँ । 
और--- 

<०--फहाँकी गुस्ताखी ? अब आप अपना साफ-साफ 
हाल कहिये | 


द्लि०--हाँ, तो बात यह है कि जिस बीमारीको 
अच्छा करनेको आप घुलाये गये थे . बह बिलकुल नकली 
है। बड़े-चड़े हक्यीम और डाक्रोंने उस मरीजाको देखा 
मगर कोई भो असल वजह बता व सका। किसतीने उसकी 
बीमारीका सबब द्लिका धड़कन बताया, किसीने मेदेकी 
कमजोरी, किसीने फेफड़ेकी खराबी । गरज सबने एक 
नयो वाद बतायी | मगर असलियत इसकी मुहब्बत है। 
शबनमने यह ब्हाना अपनी शादी रोकनेके लिये निकाला 
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है । चलिये, यहाँसे हट चलिये, तब में आपको बतलाऊँगा 
कि किस तरहसे आप मेरी मदद कर सकते हैं । 

८2०--आपकी बाठोंकों खुनकर मेरे पेटमें चूहे उछलते 
लगे। में आपकी मद्द्‌ करनेके लिये सारी हकीमी खाकमे 
मिला दंगा | 
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[हज] 
( रास्ता ) 
( जंजाल भर टरें खां ) 


गाता । 
ज०-देखो देखो मियां! छत्तो उनो सियां ! उमर मेरी, बीत गयी, 
चोली नहीं, पहनी कभी है। 
जाओ जाओ जाओ, अभो लाओ सही साड़ी नई, पहन जरी में। 
२०--आहा हा ! ज० 'ओहोहो ' 
ज०--जांझ्रो जी जाओ मियां, कड्रव गढ़ाओ, चोली सिलाओ, 


ओढ़्नियाँ भी सहर्या, दुकनियांसे लाओ। जाओ ॥| 
5०--कसी ओोढ़नियाँ लोगी मोहनियां, 


पहले जरी, लादो अभी, रोदी बड़ी भूख लगी दै। 
ज०--क्ष्यों जी, तुम मुझे पाजेब न ब बनवा दोगे! 
देखी तो पेर कैसे सूने मालूम होते हैं ! निगीड़ा एक छड़ा 
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तक नहीं। न मेरे कानमे बाली, न हाथमें कड्डन। ठुमसे 
यह भी न छुआ कि एक बन्दो हो यढ़ा दे। ज्ञाओ, हटो, 
निरी कड्भटालित बीबी बताकर रखा है । 
<०--( अलग ) वाह रे रुपया, तुमसे सब कुछ है। जद 
तू है, तब यह हरामजादी भी सीधे मुँह बोलती है। नही 
वो कस्बझ्त सृण्डीकाटेले कममे बात तक नहीं करती थी । 
( प्रकट ) अरी मेरी अम्माकी पठोह, के गहने कितना लेगी ? 
अभी तो हकीम हुआ हू । जरा और सत्र कर | 
' ज़०--हकोम हुए तुम मेरो बदोरकूत। अगर तुम सुम्के 
न ठोफते तो में भी तुम्हें ह्ीम तन बनवाती | 
5०--सुरे पहले ही मालूम हो गया था, कि यह 
तुम्हारो ही कारिस्‍्तादी है । अहाहा ! कैसी छलैरज्वाह वीबी 
है, पम्रियाँंकी पिटवानेकी हर चक्त फिकिर रखती है। 
(अलग ) रह हरामजादो, में तेरी भोछी बातोंमें नही आने- 
का । ऐसा बदला लूंगा कि तू भी याद करेगी। ( प्रकट ) 
वीबो, ज़रा हटके खड़ी हो । देखो, कोई आ रहा है। 
ज०--भच्छा, दो में जाती हैँ, ओढ़नी खरीदने । तुम 
ज्ञाओंगे नही । 
<०--जरा उहरो, में भी चलूँगा। 
( डाक्टर लपलोसका आना ) 
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रुूप०--क्यों जनाब, आप ही तो नहीं हैं जनाब टर्रे 
खाँ लाहब बहादुर, जिन्हें गूंगेको अच्छा फरनेमें कमाल: 
हासिल है ! 

ट०--जी हाँ । 

लप० --मुन्द्े आपसे कुछ राय छेनी है। 

2०--अच्छा, पहले नब्ज तो दिखाइये। 

लप०- माफ फीजिये। में खुद डाकुर हूं । में पागलों- 
क्री डाकुरी करता हूँ ।इस वक्त मेरे पास एक गूं गा मरीज 
आया है, जिसको मेंने बहुत-सी द्वाइयाँ पिछायी, मगर 
अभी उसने जबानतक नहीं हिलायी। 

<०--अच्छा, उसको आप भेरे हवाले कीजिये, में 
उसकी दवा करूँगा। ओर जनाब डाकूर साहब, आपको: 
पाकर में भो बड़ा छुश हुआ ! क्योंकि बह औरत, जो 
सामने खड़ी है, रकद्म पगली हो गयी है। उसका पागल- 
पन अजीब तरहका है। वह जिस आदमीको देखती है, 
उसीको अपना मियाँ यानी खसम समझती है। अगर 
आप मिहरवानो करके उसे अपने पायरूखानेमें भरती 


लप०--बड़ी खुशीसे, बड़ी छुशीसे भरती कर लू गा 
जनाव ! 
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2०--खबसे पहले तो उसके बदनसे ढाई सेर खूद 
फसद्‌ लगाकर निकाल दीजियेगा। फिर उल्टे अस्तुरेसे 
उसका खर मुड़वा दीजियेगा | उसके बाद हर सुबह और 
शामको चालीस कोड़े अपने सामने गिनकर उसे रूगवाइ- 
येगा। खाने-पीनेके लिये तीन रोजमें एक गिलास पानी 
और हो सके तो मुद्दीभमर चना उसके लिये बहुत है । सम 
आप ! चोकसी णूब हो, भागने न पाये । 

रूप०--जी हाँ। में आपके हुक्‍्मोंकी फौरन तामील 
करूगा। यह आपका तरीका बहुत ही आसान और 
फायदेमन्द माल्म होता है । 

८०--( ज॑जालको पुकारकर ) अरी ओ, जरा इधर तो 
आओ | इनसे हमने कह दिया है। इन्हींके साथ चली 
जाओो | यह उधर ही जा रहे हैं।( लपलोससे ) देखिये, 
पूरी खबरगीरी रखियेगा। 

ज०--देखो भेरे मियां, देर न लगाना। तुम भी आना 
जरूर। 

रूप०9-- अलग ) मेरे मियाँ! अजीब पागलपन है, 
अच्छा ! 

( ज'जाल ओर लपलोसका जाना ३ 
<०--हाँ हाँ, चलो पसन्द तो करो, में भाता हूँ 
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( अलग ) रह हरामजादी । जैसेको,तैसा मिला | नो नकद 
न तेरह उधार | 
( दिलदारका आना ) 

दिल०--जनाब मुझको देखिये जरा । हकीम बननेमें 
कोई कखर तो नहीं रही ? भला कोई पहचान ते नही 
सकता अब ! 

<०-- अजी नहीं | अब तो मलकुलमोत भी धोखा खा 
जायेंगे । 

दिल०--अच्छा तो मिहरबानी करके दो-चार दवाइ- 
योंके बड़े-बड़े नाम बता दी जिये, दाकि उन्हें में बोलचाल- 
में मोकेपर इस्तेमाल कह । 

<०--इखसकी कोई जरूरत नहीं । बस, पोशाक काफी 
है। में ख़ुद इसको नही जानता । में भी बिल्कुल तुम्हारी 
ही तरह सोखलू हकीम हू । 

दिल०-यह पया ? 

<०-अजी में तो सच कहता हूँ | में तो कसम खाने 
तकको भी हकीमी नहीं जानता | ,मगर तुम अब मेरे चेले 
बने हो । तुमसे क्या छिपाऊँ ? देखो, कहीं भण्डा न फोड़ 
देना । 

दिरूु५--सचमुच ! 
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2०--हाँ। में तो जबरदस्ती हकीम बनवाया गया | 
मुझे सपनेमें भी नही ख्याल था कि में इतवा काबिल हूँ | 
सारी हकीमी सुरे योंही आ गयी । ऐसे गद्होंसे पाला 
पड़ा था। क्या कहूँ ? जो कम्बल्तोंको एक दफे सूक गयी, 
उसीके पीछे पड़ गये। खेर, जब देखा कि थे छोग मुझे 
हकीम वनानेपर तुले बेठे हैं, तो भई मजबूरी थी। फिर 
तो हर तरफसे मेरी चुलाहटपर बुलाहट आने छगी । अगर, 
यही हाल रहा तो मेंने भी पका इरादा कर लिया है कि 
जिन्दगीभर हकीमी ही करूँगा। बड़ा अच्छा पेशा है। 
चाहे हम गलती करें या बेचकूफी करे, हमारा मिहनताना 
कही नहीं जाता | हमारी गलती हमारे सर नहीं मढ़ी जाती 
उछ्दे बीमारके मत्ये जाती है। अगर कोई दूजों कपड़ा 
सत्यानास कर दे तो उससे कपड़ेका दाम धरा छेते हैं । 
मगर हम लोग चाहे सेकड़ों आदम्ियोंका खफाया कर दे, 
कुछ परवाह नहीं । कोई चूं. नहीं कर सकता । बल्कि ऊपर- 
से हम लोग डाँट बताते हैं; क्‍योंकि हमलोग करूर नहीं 
करते । जो मरते हैं, उन्हीका कसूर होता है। हमारे इस 
पेशेकी इतनी बड़ी इज्जत खासकर सुर्दोंकी ईमानदारी 
ओर शराफतपर कायम है ; क्योंकि यह बेचारे कभी शिका- 
यत करने नहीं आते कि हमकी फलाने हकीमने मार 
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डाला, बल्कि अपने सरपर सारा कसूर लेकर चुपचाप पड़े 
रहते हैं। 

द्लि०--मुर्दोकी शराफतका क्‍या कहना !है। इस 
बातमें वे लोग बड़े भलेमानस होते है । 

<०--( कुछ आदमियोंको देखकर ) देखो ये छोग हमारे 
हो पास आ रहे हैं। चलो, हमें तुम रास्तेमें मिलना । 

( दिलदारका जाना ) 
( रामफल झोर हारकाका आना ) 

राम०--( द्वारकासे ) देखो जी घबड़ाइयो मती। जांदे 
वाने कछु टिरपिर कीन्ही, दो छपोटा शारेको दे हैं। 
तुरन्तई हकीम बनि जइ है - छो हकीम साहब, तुम्हारो ले 
एक भरीज लइ आये। 

दारका--क्या कहेँ हकीम साहब । मेरी रूत्री छः 
महीनेसे पड़ी है। ( वें त्राँ हाथ फ लाता है कि कुछ मिले ) बस, 
इजूरका ही भरोसा है। आपका ही नामखुनकर आया हूँ। 

८<०--डसे हुआ क्या ! 

द्वा०--में क्या बताऊँ, क्‍या हुआ ? न जाने कितने 
हकीम आये | किसीने दमा बताया, किसीने तपेदिक, 
'किसीने सरसाम । गरज़, कि सब मिछकर सब बीमारियों- 
की फेहरिस्त बता गये। 
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<०--अच्छा, तो उसकी हालत बताओ | 

द्वा०--सूखकर काँटा हो गयी है। पेट बहुत फूछ गया 
है| दिन-रात पानी ही माँगा करती है। 

टट--( हाथ फ लाये हुए ) मगर मतरूबकी बात बोलो | 

द्वार०--मतलब यही है कि हज्रसे पूछने आये हैं कि 
कया करें अब ! 

ट0--क्या अगड़म बगड़म बकतठे हो ? मेरी कुछ 
समभमे नहीं आता ! 

राम० - हकोम शाहब, इनकी मेहरुआ मान्दी है। 
और जे तुम्हारो ले पाँच रुपश्या लई आए है। ऐशो कुछ 
जतन बताओ कि शुशरी चड़ी हो जाय। शम्मझे ? हाँजी 
झपश्या दीजो जी | 

ट०--( रुपये पाकर ) अब मेरी समभमे खब आ गया। 
यह आदमी छूब साफ कहता है । तुम्हारी बीबी छः 
महीनेसे दीमार है| पानी हो पीती है | हाथ-पेर सूख गये 
हैं। मगर पेट फूला है। यही बात हैन! 

धदार०---होँ, बस यही | 

<०--अच्छा, एक नॉदमे तीन पीपे मिट्टीका देल 
छोड़ना। अच्छा और एक सेर कड़वा तेछ। उसीमैं 


तुम अपनी वीबीको सरके बल खूब गोते दे-देकर धूपमें 
|, ५५ | 
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जा फिध्का ०05 । २० 
खडी कर देना। इनशाह्लाताढा-बहुत जल्द सारा मजञ 
मय मरीजके एकदम रफूचक्कर हो जायगा। समश्दे ! 
हार- हाँ, हकीम साहब, आप गुसइयां हें। 
2०--और छुना ? जब मर जाय तो बहुत गहरा दफन 
करना ताकि फिर भ्ज उभइनेका डर न रहे । 
( द्वारका योर रामफत जाते है ) 


-समकाापभडतपरा८पाए२45ान्ापया १5 मठ 


( खुसट्वेग ध्योर योठम ) 


खूसट०--जितनी हो ज्यादा उमर बढ़ती है उतना ही 
ज्यादा तज्ञुरवा इस बातका होता है कि घुढ़ापेमे औरतकी 
बड़ी जरूरत है। यह मुझ जेसे तजुरवबेकार लोगंके ही 
मुँदरसे कहते अच्छा मालूम होता है कि बिना औरतके 
जिन्दगी दो कौड़ीकी, इसलिये इस अस्सी वरसकी उमर- 
में मेने फिरशादी झहरायी। मगर कुछ दालमे काला 
मालूम होता है; क्शेंकि मेंने दिकदारकों इस मुह्लेमे 
कई एक दर्फ चक्कर लगाते देखा है । 

वोौ०-अजी मौलाना, खूस>वेग, सलाम । 


| ५६ ] 


मार मारकर हकीम 
न्य्न््फ्चज्ल्य्थ्ख््छ्ड्ल्ल्चपब््न 


खुसूट०-- सलाम, सलाम भाई सखुराी नौकर । 
कहो क्या हाल है ? 

बी०--आज कुछ न पूछिये। दो-दो हकीम आये हें। 
हकीम << सवा मय अपने भसिस्टेण्टके तशरीफ छाये हैं । 
बड़ी-वड़ी झुछतानी दवाइयाँ मेंगवायी जा रही है। यह 
देखिये नुसखा “उस्तुखुद,स” लानेके लिये मुझको भेजा 
है। सारा बाज़ार छान डाला, कहीं नहीं मिलता | 

खूसद--मेरी बात झुन । झुझे तू वहाँ किखी तरकीब- 
से छिपाकर ले चल। 

बो०--कहाँ--जनानखानेमें ! वाह! किसी भटियारेका 
धर मुकरर किया है क्या आपने ? नहीं जनाव,चहाँ हकीम 
सांहवादको छोड़कर कोई बाहरी आदमी नहीं जा सकता! 

खूसटद--अरे भाई,कहना तो मान तेरे है मालिकका 
फायदा है। मुझे मालूम हुआ है कि द्लिदार आज ही 
रातमे शबनमको मय चारपाईके उठा ले जानेवाला है। 
सममभा ? इसीलिये तुकले कहता हूँ कि सुभको छिपा- 
कर जनानखानेमें ले चछ और चुपचाप शवनमकी चार- 
पाईके नीचे लेटा दे, ताकि दिलदारका दाँव न चछे ! 
समका ? दो अले पैसे दूँ गा। 

चो०-- नही हो सकता | 
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खूसट--अच्छा चार आने | 
बोी०--नहीं । 
खूसट--भाठ आने, बारह आने | 
वबौ८“--उहु क । 
खुसट--बस, एक रुफ्येसे ज्यादा न दूं गा। यह देख । 
बो०--अच्छा राइये। ओर दो आने ढोलाईके पड़ेंगे । 
लाये, पैसे भी निकालिये | 
खूसट--भई, पैसे तो वहीं दूँ गा। 
बो०--अच्छा, आइये । इस चदरपर बेठ जाइये । 
( ख़्सरबेगको चहरमें खूब कसकर बाँघता है ) 
आपको “उस्तुखुद्द,स” बनाकर ले चलूँ | मगर समम 
लीजिये, बिना पेले लिये सरसे गठरी न उतारूँगा । 
अच्छा, मंगर खबरदार, वहाँ कुछ बोलियेगा नहीं, वरना 
थकड़े ज्ञाइयेगा । 


तैसतराह्य्प 


( छालचबख्शका मकान ) 
दिलदार ओर शबनस 


गाना 


'दिलि०--इधर तो जरा डालो नजर मेरी प्यारी | 
शब०--है कोन मुआ आया बड़ा कहने मुझे प्यारी । 
दिल०-तड़प-तड़प जान गयी । 
शब०--आहा ! पहचान गयी। 
रूप बदल करके मोहन आये सच सगन सये | 
दिल्ल०--शोये अचल प्रेम मिलन अब तो यह जतन रहें। 
उन लो मेरी जान। देके जरा ध्यान | 
फन्‍्देजी गहरे हैं फाँसेके झहरे है चकमा भरा है बढ़ा--इचर तो जरा० 
( बोड्मका सरपर गठरी लिये हुए आना ) 
वबो०--लीजिये हकीम साहब, उतरवाइए अपना 
“उस्तुखुदल” | तोबा! इतना भारी नुखखा आपको 
मेरे ही सर पटकना था | 


द्लि०--अरे कय अदद्‌ 'उस्तुखुद ल'! उठा छाया। 
बौ०--बड़ी मुश्किकले तो एक मिला है। आप कहते 


[ ५६ ] 





है कि कय अदद | 

द्छ०--भच्छा, उतारता फ्यों नहीं ? 

बो०--ठहरिये साहब | ढोलाईके दो आपने पैसे तो 
पहले ले ले। भज्जी मौलाना साहब | लाइये पेसे, नहीं तो 
पटकता हूँ यहीसे | 

शब०--उई | कोन है इसमें ? 

बो०--अरे | वाह ! बिटिया बोलने छगीं। बोलने 
लगी ( जल्दीसे गठरी उतारकर ) अरे सरकार जबान खुल: 
गयी, दो डिये'** 

(दोड़ता हुआ बाहर जाता है ) 

दि्लि--( गठरी जल्दीसे खोलता है ) अरररर | गजब हो 
गया | 

शब०--क्या है द्रिदार ? “अरे | मेरे परचर दिगार ! 

खूसट-( गठरोके भीतरसे सिफ़ सर निकाज़कर ) क्यों वे 
हरामजादे, हकीम बनकर आया है ! अरररर । 
( शबनस भट एक भाज्रेसे खूसट्येगको ढक देतो हे और दिलदार 

दुनसे कावेपर बेठ जाता हैं। ) 
( लालचबरूण, बोड़म ओर ररें खाँका प्रवेश ) 

लालच-मभेरी लड़की बोलने छगी ? चाह, हकीम टर्रे 
खा साहब, आप और आपके शागि्द्‌ दोनोंको में हमोंगे 
इनाम दूँगा | 
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20 --( टोपीसे अपने मु हपर जल्दी-जल्दी पद्चा करता हुआ 
स्टेजपर बड़ी तेजीते गहलता है ) जोफ ओ! कस्बख्त इस 
बीमारीने तो छु॒भ्दे बड़ा परेशान किया। 

लाल०--ओहो ! मेरी लड़कीकी जवान छुल गयी ! 

शब०--जी हाँ, खुल गयी । मगर यही कहनेके लिये 
खुली है, कि में हर्णिज़ यह शादी नहीं करूँगी। 
लाल०--अर ररर ! 

( शबनम बड़े जोशके साथ लगातार बोलती चली जाती है 
ओर लालचबक्श सख्त चकराता है। उसे कुछ बोलनेका मोका ही 
नहीं मिलता । शबनस आगे बढ़ती जाती है ओर वह पीछे हटता 
जाता है। इस तरहसे यह स्टेजमें चारों तरफ घुसाया जाता ६।) 

शब०--ऊुए में कूदू गी, जहर खाऊँगी। मगर यह 
शादी नहीं करेगी | 

लाल०--द््या, क्या १ 

शब०- में दीवानी हूं, में पागल हूँ, में किसीकी ठ 
'झुनूं गी, त छुनू गी । 

लाल0--अगर-- 

शब०--सारी बातें फज्ूल । में न मानूं गी। चाहे फोई 
जबह कर डाले | सूलीपर चढ़ा दे | फाँधी लगा दे | मगर 
'नहीं नही, में तही माननेकी । 
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लाल ०--मैं--- 

शब०--बस, अब मैंने दिलमें ठान ली है। जो हो सो 
हो। बलासे खाल उधेड़ ली जाये। मगर यह शादी नहीं 
करूं गी | 

लाल०--ले किन--- 

शब०--दुनियामें कोई भी मेरे इस इरादेकों तोड़ नहीं 
सकता। 

लाला०-- मुझे *** 

श०--अवतक मेरी जबान बन्द थी। केकिन अब मेरी” 
जबान चली है और इसलिये चली है कि माँ-बापकी आँखों-- 
के सामनेसे छालचके पद्को हटा दूँ । उनके बचत्नसे कलेजे- 
को अपनी आहोजारीसे दहला दूँ । दुनियासे इस जुल्मको 
मिट दूं । 

लाल०--यह-- 

शब०--में जालिमोंकी बातोंकों नहीं सुन सकती | में 
बेरहम जलल्‍्लादोंके फेरमें नहीं पड सकती । 

लाल०--यह शादी जरूर होगी । 

शब०--हगिज्ञ नहीं। मेरी मौत मुझे बचायेगी। यह 
कुबांनी खाली मुझीको इस जुदमसे नहीं बचायेगी, बढ्कि 
हजारों छाखों बेकल ओर बेजबान बच्चियोंके रास्तेसे इस: 
ज्ञुब्मके फॉटेको हटा देगी । 
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<०--दैखिये जनाब द्वाका असर | जबानको इतना 
चला दिया कि कोई रुकावट ही नहीं रखी । 

लाल०-भरे हकीम साहब, देखते क्‍या हैं? इस 
चुड़ैलको फिर गूगी कर दीजिये। 

<०-- यह तो अब नहीं हो सकता । मगर हाँ, कहिये 
धो आपको बहरा कर दूं | 

ला ०--भच्छा, रह हरामजादी, तेरी आज ही खूसट- 
बेगसे शादी किये देता है । 

शब० मेरी लाशके साथ | 

2०--( लालचबज़्य से ) ज़रा ठहर जाइये, में इसको 
दूसरी दवा देता हे । 

लाल०- नहीं नदी यह बीमारी नहीं अच्छी हो सकती | 

८०- खातिर जमा रखिये, में सारी बीमारियोंकी जड़ 
ही उड़ाये देता हूँ । भरे, स्याँ शागिद | देखो,यह द्लिदार- 
की मुहब्बतमें मतवाली है और खूसव्बेगकी तरफसे नफरत 
होनेकी वजहसे दीवानी है। ओर घरवालोंके दबाव और 
जबरदस्तियोंसे पागल हो रही है। इसके लिये सिर्फ एक 
ही दवा है। उसके देनेमे तुम बहुत जल्दी करो। नहीं,जहाँ 
आज इसकी शादी हुई ओर यह हमेशाके लिये हाथसे गयी । 
समझे ! इसलिये जबरदस्ती भागीदुनफा ज्ुलाब पिलाकर 
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तुरूत निकाही गोलियाँ खिला दो। खानेमे जरा हिच- 
किवायेगी; मगर तुम सममदार आदमी हो । सब सम्दाल 
लेना । देखो, जद्दी करो। जाभो, इसे फुलवाड़ीमे ले 
जाकर जरा दहलाओ। ओर फोरन द्वाइयाँ दो । तबतक 
में मुन्शी लालयब॒ख्शके साथ बाते कर रहा हू । 

दि्लि०--अच्छा आईये, आप इधर मेरे मोद़ेपर बेठ 
जाइये । 
( टरे खाँ कांविपर बेठता है ओर शबनम ओर दिलदांर बाहर जाते हैं ) 

लाल०--क्यों जनाब, यह आपने फोन-सो दबाइयोंका 
नाम लिया ? मेंने तो इनको कभी झुना ही नहीं | 

2०--ये दवाइयाँ खाल मेरे ताना जानकी इईजाद को 
हुई हैं। जी हाँ, पेटेण्ट हैं-पेटेणट। भरते वर तरकेमे 
उन्होंने यही तो एक चीज छोड़ी है मेरे लिये। 

लाल० --भला आपने कभी ऐसी गुस्ताखो देखी है 7 

ट०--जनाब, वह नयी रोशनीकी गर्मी है। एक तो 
ओरते यों ही कमअकिल, दूसरे नयी रोशनीकी जरा आंच 
जो लंगी,बस दूनसे उबछ पड़ी | और वन, टू, थी हो गयी । 

(ज जालका भाड़ लिये हुए आना ) 

ज०--भरे भो मण्डीकादे | भरे ओ निगोड़े ! तेरी 

दाढ़ोमें आग लग जाय | कहाँ गया चह दरामी हकीम ? 


[ ६७ ] 


भार मारकर हक्षीम 
8). ->:-8 2:72 4() 


<८०--अरस्प्र | यह हरामजादी पागरूखानेसे कैसे फ 
गयी ? कौन है तू, क्या चाहती है ? 
ज०--कक्‍्यों रे विपूते हरामी, जान लेनेके लिये अपने 
चापके साथ भेजा था ९ नासकाटा, खूबी, करुसाई ! 
<2०--यह पगरली कौन है ? निकाछो इसको अभी | 
लाल०--हकीम साहब, इस देचारीको अच्छा की जिये | 
<०--बिना फीसके ? हम्िज नहों | 
ज०-े मृण्डीकाटे, में देती हे फीख ! 
( जन्‍्जाल फाड़ तानके मारने दोढ़ती है, टरे खाँ काबेपरसे उठके 
भागता है, बेते ही जूसट्वेग काबा लिये खड़ा हो जाता है ) 
बो०--अरे ! मेरा “उस्तुखुदुदूस !” 
लाल० --भरररर ! यह क्‍या! 
छूस८०-- ट्रेखाँको पकड़कर ) क्‍यों बे बद्माशोंका 
जमादार, हकीम बना हुआ है ? कहाँ गया तेरा असिस्टेण्ट 
दिलदार ? 

लाछ०--अरे गजब ! दिलूदार ? जिसको में अपने 
मुहरलेमें नहीं आने देता था, चही ? 

जखूस८०--जी हाँ, वही इसका शागिद बना हुआ है। 
और शबनमको यहाँले साफ उड़ा ले गया। 
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लाल०-- पकड़ो--पकड़ो, ठोगो ! दौड़ो । कहाँ गयी 
शवनम ? कहां है वह हरामजादा दिलदार ? 
(्‌ बोड्मकां जाना ) 
हाथ | ग़ज़ब | कोई जल्दी जाओ थानेपर | कोतवाल 
साहबको खबर कर दो । थानेदारकों बुछाओ । सिपाही- 
को लाओ. | में इस पाजीको अशभ्नी-अभी जेलखाने सिज- 
वाता हैं | 
( चरकट ओर बोड़मका गाना ) 
बो०-- हजूर, शबनम ओर दिलिदारका कहीं पता 
नहीं है । 
ढाल०-- भरे भाई, जल्दी स्टेशनपर जाओ । चौराहों- 
पर जाओ। 
( चरकट ओर बोढ़मका जाना ) 
छूसट०--( रोता है) हाथ | हाय ! द्लिदार छे गया। 
हाय ! में अभी पुलिसको लाता हैँ और इस हरामजादे 


वदमाशको फाँसीपर चढ़चाता हूँ | ( जाता है) 
2०--अब मालूम होता है कि हकीमीसे भी बड़ा 
कोई ओोहदा मुझे मिलमेयाला है । 


ज०--क्यों भेरे मियाँ, क्या तुम्हें लोग फॉसी 'दिल- 
चायेंगे 
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<०--देख तो रही हो बीबी | 

ज०--अगर तुमने कुछ छक ड़िया काटके रख छोड़ी 
होतीं, तो कुछ दिनोके लिये तसली तो होती घुझे ! 

<2०--जा भाग। जलेपर नमक छिंडक रही है, 
कम्बख्त 

ज०--नहीं, में यहाँपर तुम्हारी मोततक हिम्मत 
द्लाती रहूँगी। जबतक फॉसीपर न चढ़ छोगे, तबतक 
में नहीं टलनेकी | 

८०-हाय ! अब मुर्दे मालूम हुआ, कि जितना ही 
ओहदा बड़ा होता है, उतनी ही ज्यादा उसमे जान खतरे- 
में होती है | ( लालचबख्शसे हाथ जोड़कर ) मुझे अच्छो तरह 
मार-पीटकर यह मामला तय नही कर सकते १ 

ज०- नहीं, बस पुलिस तय करेगी । 

<०- तब ठो इन्शाअलछा हड़ो-पसली सब दुरुस्त हो 
जायेगी । 

( शबनस ओर दिलदारका आना ) 

दिल०--जनाब, जिसको कि आपने अपने घर और 
मुहब्लेसे निकाछ दिया था ओर जिसके कब्जेमें अभी 
आपकी लड़की थी और जो अगर चाहता तो अबतक 
<ससे निफाह कर लेता, वही आपकी लड़की आपको 
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सही-सक्वामत लोटाता है। और अपने सब कसूऐेंकी 
माफी माँगता हुआ में आपसे यह अज्ञे करता हूँ कि अभी 
मुझे खबर लगी है, कि मेरे चाया मर गये ओर मुझे 
अपनी वन्माम जायदादुका वारिस बना गये । इसलिये में 
हाथ जोड़कर आपसे मिन्नत करता हूँ, कि अब आप 
शबनमको अपने हाथसे मुझको दें । 

2०-- अलग ) फरमाया यांचा खादीने, यह बातें 
करता है या करीमा पढ़ रहा है ९ 

( चरकट ओर बोड़मका आना ) 

च०--अभी-अभी भुभको खबर छगी है हजूर, कि 
खूसटबेगपर बीस ह॒ज़ारकी डिग्री हो गयी । 

लाल०--बेटा दिलदार, तुम्हारी शराफतसे मेरी तबी- 
यत बहुत खुश हुई ओर खुशी-खुशी शबनमका हाथ 
तुम्हारे हाथम देता हें । तुम दोनों खुश रहो, आबाद्‌ 
रहो । फलो फूलो, हर आफत से बचो । 

शब०--भामीन | आभीन। 

द्लिदार०--जनाब हकीम टरें खाँ साहब | यह खब 
आपकी बदौलत हुआ | इसलिये इस खुशीमें आपको बहुत 
कुछ दूगा। 

<०--हुछ नहीं, बधमें यही चाहता हू, कि मुझे आप 
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छोग सचमुच हकीम बना दीजिये | यही मेरे लिये बहुत है। 

राछल०--क्यों जनाब, आप हकीम नहीं हैं तो हैं आप 
किस मज्जकी दवा ! 

5०--ऐसी बेढब बीमारी अच्छी करनेपर भी फिर 
आप पूछते हैं कि में कोन हूँ ? और बीबी, खबरदार,भाज- 
से मेरे ओहदेके मुताबिक तुझे मेरी इज्नत करती पड़ेंगी | 

( डूसव्वेग पुलिसको लेकर आता है ) 

लाल०--हाय | हाय ! यह कौनसी आफत आ गयी । 

थानैदार०--आपकी लड़कीको दिरूदार नासका बद- 
माश भगा ले गया है ! क्‍यों जनाब ९ 

लाछल०-- किस दरामजादेने आपसे यह कहा ९ माह्ूम 
होता है किसी बदमाशतने मेरी इज्जत लेनेके लिये यह झूठी 
खबर उड़ायी है। 

च०--जी हाँ, झूठी खबर। 

वो०--झूठो खबर | महज्ञ इज्जत लेनेके लिये । 

लाल०-- द्लिदार तो मेरा सगा दामाद्‌ है। उससे तो 
मेरी छड़कीकी अभी-अभी शादी हुई है | 

खूसट*-हाय ! हाय ! यह क्‍या गजब हो गया ! 

थान्ने०--( खूसखवेगसे ) क्‍यों जी, ठुमने यह झूठी 
रिपोर्ट क्‍यों छिख्रायी और पुलिखको फजूल दकलीफ दी? 
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<०--और एक शरीफ आदूमीकी इज्जत ली ? अब 
कहो बच्चा, जेलखाने भिजवाऊं ? 

खूसट--नहीं साहब, भूठो रिपोर्ट नहीं है । 

थाने ०--चुप बदमाश कहींका, अभी तुकको दफा 
१८२ में चालान फरता ह । 

लाल०--ओर हतकश्ज्जतीका मुकदमा में चलाऊँ गा | 

खसट--भरे बाप रे ! 

बो०--कहो दोस्त “उस्तुखुद सर । 

च०--उफ “चुगतबेनज्ञीर” । 

लाल०-- आइये, थानेदार साहब! आइये, मेरी लड़की- 
की शादीकी खुशीमें आप भी शरीक जरूसा होइये । कोई 
जाओ, नाचनेवालियोंको बुलाओ, ताकि कोई अड्भूरेन्ी 
चौोज गाकर जलसेका रंग दुबाला करे | 

थाने०-देखो जी सिपाहियो, इस बुड्ढे खूलटबेगफो 
बाँध लो, ताकि भागने न पाये। सुबह चालान करेंगे । 

जो०---( खूसट्वेगसे ) कहो दोस्त, बुढ़ापेमें ओरतकी 
बड़ी जरूरत होती है । क्‍यों ! 

( नाचनेवालियोंका आना ओर गाना ) 
जाला पथातेह ए0ए७४ जाएाएड ॥00 एनां6 शातें 20१0 
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यह फ्रांसीसी प्रहलन पहले पहल १६६५ की १५चीं 
सितस्बरको “घारसेहल” और फिर उसी भहीनेकी बाईसख 
तारीखको 'पैछेख रोआयल'मे खेला गया। डाकरी विद्यान 
की हालत वास्तवमेैं उन दिनों ठीक न थी । ओर मोलि- 
यरने इसमे वही चुराश्याँ दिखायी थीं,जी उस वक्त सबको 
माल््म थी। कुछ छोग कहते हैं, कि एक दफै एक बेवकूफ 
डाक्टरने मोलियरसे उनकी बीमारीमें बहुतसे रुपये ठग 
लिये थे, जिसकी कसर इस प्रहसनमे निकाली है| 88978- 
7९१७ (गोबर चन्द ) का पार्ट मोलियर खुद ही किया 
करते थे । 

मैंने इसका भावषानुवाद १६१२ में किया ओर उसी 
साल यह इन्दुमे प्रकाशित हुर्मा | परन्तु उस समय इसपर 
हिन्दुस्तानी कलई ठीक नही चढ़ी थी | इसलिये दूलरी दफे 
इसपर फिर नये सिरेसे घुटाई हुई है। द्ृश्योंकी काद- 
छॉटके साथ इसका असली भावतक साफ उड़ा दिया 
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गया है। सिफे इसका आधार लेकर उसमें कुछ अपना 
मसाला 'मिलाकर इसे हिन्दुस्तानी खाँचेंमें ढालनेकी 
फोशिश की गयी है। उस्मीद्‌ है, कि खुश-मिजाज पाठक 
पहलेसे अब इसमें ज़मीन-आस्मानका फके पायेंगे और 
मेरी पहली म़लतियोंकों माफ करेगे। 


गॉडा 


गी० पी० श्रीवास्तव 
दिसस्वर--१६१६ | है के 
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पात्र पात्री 


१, गोबरचन्द--केतकीका बाप । १, केतकी--गोवरचन्द्‌ 
की लड़की | 
२, मोहन--केतकी का चाहनेवाला (२, चश्चल--कैतकीकी 
सहेली । 

३, टेसू--गोबरचन्दका नौकर | 

४, धोंकलदास--गहना बेचनेवाला । 

७, पयकोड़ी मर--तस्वीरोंका सोदागर। 

६, निहालचन्द--गोबरचन्दका भ्तीजा | 

७, शेतान अली--डाक्टर | 

८, जल्लाद्राय--डाक्टर | 

8, जुलाबहुसेन--हकीम । 
१०, होड़पचन्द्र चाण्डाल--बंगाली हो मियोपैथिक डाकृर 
११, उपासानन्द--बैद्य । 

१२५, सोहन | 
१३, मदन । 

१४, वजरंग | 


'*» २७ ७ 


आँखॉगे घुल 
2680, 


३३ 


पहला 


(गोबरचन्द्का मकान ) 

( ग्ोबरचन्दु, घोकलदास, पचकोड़ीसल, निहालचल्द , च्स ) 

गोबर०--हात | तेरी ज्ञिन्दगीकी ऐसी तेसी । जय 
देखो, मुसीबत ही मुसीवत। और बह भी कम्बख्त अकेले 
नहों आती | जब आती है तब ढेरों आाती है | हाय ! मेरी 
एक ही बीबी थो। वह एक जमाना हुआ, मर गयी । 

पथच०--तो आपको कितनी द्रकार थी ? 

गोवर०--अरे भाई, बह तो मर गयी । क्या कह, जब 
ख्याल करता हूँ, तो आँखोंमे आँसू आा जाते हैं । 

टेसू०--( अलग ) मारे डरके। 

गोचर०--डपघकी चालू-ढारूसे तो मेरे माकों दम 


| ७४७ ै 


मार मारकर हकोम 
न््ड््ले ध्च्न्ल्ल्यि््स्ह््चिकि [ल्डून 


था | ज़बतक वह जीती रही,हर घड़ी रूड़ाई हुआ करती 
थी | वद मर गयी, अब रोता हैँ | अगर ज्ञीती होती, तो 
अब भी हम दोनों मारपीट करते। रड़के तो द्रजनों हुए । 
टेसू०--( अलग ) सालभरमें तीन-तीनके हिसलाबसे । 
गोबर०- मगर अब इईश्वरकी कृपासे एक ही छड़की 
रह गई है। वह भी मेरी जानकी आफत है ; क्योंकि न तो 
वह किसीसे हँलती है और न बोलती है। हमेशा रंजमें 
डूबी रहती है। मालूम ही नहीं, क्यों ? में हैरान हैँ ! क्‍या 
करूँ, क्या न करूँ | ( निह्लचन्दकी तरफ ) तुम मेरे भतीजे 
हो | (सोहनकी ओर ) तुप्र मेरे पड़ोसी हो। ( सेठ ओर 
मलकी तरफ्‌ ) आप छोग मेरे दोस्त हैं । 
टसू०--और में आपका सगा नोकर हूँ | 
गोबर०--भाइयो ! ईश्वरके लिये कोई सलाह बताभो । 
धों० -जदी मेरेको पूछो ओ तो भाई मेरी शमभमे 
जेई आवे ऐ, कि छला लुगाई शुशरी गेहणोईशे खुश होय 
ऐ' | हमनने अपनी जोरुआको जाई वरेशे राजी राखी ऐ। 
वो रांड तो भोत बे भके ऐ। छे छे फीटकी ज्ूतीशे बात 
करे ऐ। ला भूठी नाई कहे ऐ | जे देखो चान्द शुशरो 
गंजो हो गओ। परन्त जहाँ पीवछकी एक हँशुली छा 
दीन्दीं और कह्यो शेणों ऐ शेणों । तहाँ शुशरी भइया- 
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भइया मोको कहेण छागे ऐ। बश-वश गेहणो दो छला 
बाकफो गेहणो। शमजे ? 

टेसू०-वाह जी धोंकलदास वाह | नीमकी पत्तियाँ 
बहुत खा गये आज | 

प्च०--भई, अगर में आपकी जगहपर होता तो 
अच्छी-अच्छी तस्वीरें छाकर उसके फमरेको सजा देता. 
जिनकी वजहसे उसका दिरू बहलरूता रहता । 

सोहन--मेरी राय तो यह है, कि इन सब भगड़ोंको 
छोड़िये। उसकी शादी वहीं कर दीजिये, जहाँ छगी 
हुई है। 

निहाल०--ना ना ना, कही ऐसा की जियेगा भी नही। 
देखते नही, वह केसी मरीजसी है ? चरूना-फिरना तो ऐसे 
ही भारू है। शादी करके अपने सरपर हत्याकी गठरी 
बॉधियेगा ! छड़का होते ही वह बच नहीं सकती । 

टेसू०--( अलग ) ओर मेरी राय यह है, कि उसे किसी 
टापूके भरतीवाडेके हवाले कर दीजिये। वह चेखटके 
चराईपर भेज्ञ देगा । बस, भगड़ा पाक हो । 

गोवर०- हू । सलाहे तो सब बहुत नेक हैं, लेकिन 
कोई मतलरूवसे खाली नहीं। सेठजी, तुम तो करते हो 
गहनोका कारबार | तुम ठो चाहोगे ही कि किसी सूरतसे 
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पेश गहवा बिक्रे। और सह्या पचकोड़ीमछ, तुम्हारी तो 
तस्वीरोंकी दूकान है। तब तुम ऐसा क्‍यों न कहो ! 
( सोहनकी तरफ ) ओर जिसके साथ इसकी शादी छगो हुई 
है, वह है तुम्हारे चचाका लड़का | तुम्हारे मनमे दो यही 
है कि मेरा सब धन लूटकर अपने चचाका घर भरो। और 
मेरे प्यारे भतीजे साहब | क्या मजुेखे तुम मेरी जायदादके 
मालिक वनना चाहते हो | में खुद ही उसकी शादी नहीं 
फरूंगा। सगर इसलिये नहीं कि मेरी दौलव तुमको मिले । 
( अलग ) घाहरों मतलूबकी दुनिया | फेसी सफाईसे भाँखों 
में घूछ फॉकतो है। ु 
टेसू--आखिर मेरी ही राय पक्की निकली । 





आँखोंमे धूल 
>नेना ज्चससलसलनय दल 

चाहे दोजख़में जाये या बहिश्तमे, हमें तो हलछुआ-रोटीसे 
क्ाम। 

टेसू--( फीस देकर अलग ) मियाँकी जूती मि्याँके सर ! 
सैर, आठ ही निकले । वाकी रकम बक्स तोड़नेके मिहन- 
तानेमे जमा कर ली | 

डाकुर--( रुपया लेकर अलग). कैसी आभाँखोंमे धूल 
अकी है। 

टेसू--( अलग ) केसी आँखोंमें धूछ भोकरी है ! 





पंचवां धश्य्‌ 


गोबरचन्दका मकान 

( गोबरचन्द अकेला ) 
गोबर०--ईश्वरने कान क्‍यों दिये हैं? सिफ अपमे 
मतलवकी बात छुननेके लिये | नहीं, तो दुनियामे रहना 
मुश्किल है। लड़की मेरी, मगर उसकी शादीकी फिकिर 
तमाम मुहत्छेवालोंको सताये है। अगर शादी करूँ तो 
र्पयेके रुपये दूं और छड़कीले भी हाथ घोऊें। और 
खासकर इस जमानैमे हुव नौकरोंको मिर्चके भरत्तीवाले 


[ ६७ ] 


भार भारकर हकीम 
*्च्य भिज्च््स्ज9 ड ््ट्ड स्चिल 


एक सिरेसे चर गये | पाछा-पोखा, बड़ा किया मैंने ओर 
जब वह किसी लायक हुई तो फायदा उठाये कोई और । 
ऐसा गोबरचन्द बेवकूफ नही है कि अपना घर पानीमें 
करके दूसरेके घरमे रोशनी पहुं चाये। ईश्वर सलामत रखे, 
हिन्दुस्तानी साहब और मेम साहबोंको, जिन्होंने छड़कों- 
लड़कियोंकोी शादीका बोक उनके माँ-बापके सरसे अल्य 
कर दिया ओर शादीकी उम्र बड़ी रूस्बी तान दी। जमाने- 
की धारा अपने मतलबकी जो पायी,चट इस फंगड़ेके गद्ढर- 
को फैक, में इस सॉफटसे दूर भागा। हुँ | रुपया जमा 
किया है अपने लिये या किसीके बापके लिये ? रुपया भी 
अपने पास ही रखें गा ओर छड़की भी। 
( चज़ल वेतहाशा दोढ़ती हुई आती है और गोबरचन्दकों जानकर 
नहीं देखती ओर बड़ी देरतक स्टेजपर इधर-उधर परेशानीमें दोड़ती है ) 

चश्ल--हाय | हाथ ! केसी आफत भआ गयी । हाय | 
बैचारे गोबरचन्द ! अरे | तुम कहाँ मिलोगे ? तुम्हे में केसे 
बताऊं १ 

गोबर०--( झलग ) आयें | यह क्‍या कह रही हैं? 

चस्चलू--( दोइती हुई ) हाय अभागे गोबरचन्द | हाय 
बदवसीब बाप ! तुम्हें यह केसे खुनाऊँ ? 

गोचर०--( अल्षग ) क्या हुआ क्‍या ! 


[ ६८ | 


आंखोंमे धूल 
-श्न्र्न्न ब्ल्ल्डडसड्ड्ड बच, 


चस्धल--हाय ! प्यासे वहन | 

ग्रोबर०--अरे, में दरबाद हो गया ! 

चद्धछ--( दोइती हुई) हाय ! 

गोवबर०---( अब चब्वलके पीछे दोड़ता है ) चशड्चल! ओ 
चश्धल ! 

चश्चल-- इतनी बड़ी मुसीबत ! 

गोबर०--( उसके पीछे दौड़ता हुआ ) चश्चल ! 


चसड्चल--बलाकी आफत्त ! 
गोबर०-चशस्चल ! 

चख्ल--बाप रे बाप | ऐल्ला अन्‍्धेर ! 
गोबर० -चद्धछ ! 


चश्चल--हाय रे बदनसीयी ! 

गोवर०--चजञ्चल | चुचल ! चब्चल ! 

( दोनों दोइदे-द्षेटते टकराते हैं और गोबरचन्द्‌ गिर पढ़ता है ) 
चंचछ--हाथ ! 

गोबर०--कया है क्‍या ! 

चंचर--उफ ! बाप रे बाप ! 

ग्रोचर०--भरे बोल, दोल, मामछा क्‍या है? 
चंचल--आपको छड़को | 

गोबर०--( रोता है ) हाय ! द्वाय ! 


[ ६६ ] 
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चंचल--ईएचरके लिये इस तरहसे न रोइये, नहीं तो 
में हँस पड़ें गी । 

गोबर०--तो बता जल्दी । 

चंचल--आपकी बातोंले ओर आपके गुस्सेसे आपकी 
लड़कीके द्लिपर बड़ा ही रज्न पहुँ चा | वद रोती हुई अपने 
कमरेंमें चली गयी ओर दरियाकी तरफवाली खिड़की 
खोलकर---' 

गोवर०--तब-- तब ९ 

चंचछ--भर आसमानकी ओर देखकर बोली-- 
/नहीं नहीं, में अपने छालाजीको गुस्सा दिलाके जिन्दा 
नहीं रद्द सकती | और जब वह घरसे मुझे निकालते हैं तो 
मेरा मरना ही अच्छा है ।” यह कहकर--- 

गोचर०--और दरियामे कूद पड़ी । हाय |! हाय [-- 

चंचल--ठहरिये, ठहरिये, अभी न रोइये। उसने 
धीरेसे खिड़की बन्द्‌ कर दी और ज्ञुपचाप पलंगपर लेट 
ययी। फिर तो बह वेतरह फूट-फूटके रोयी। बस, एक- 
बारगी पीली पड़ गयी | आँखे ऊपरको चढ़ गयीं। दिल- 
का धड़कना बन्द हो गया। और बह मेरी गोदमें-- 

गोबर०--मर गयी १ हाय प्यारी मेरी लड़की ! 

चंचल--अभी नहीं। खूब ऋफमभोरनेसे उसके हाथ-पेर 


[ १०० ] 


अाँखोंमें धूल 


जल ध्कलर तल्ट्स (वन 
फिर हिलने लगे। जरा-जरा अभी दम है। लेकिन शामतक 
चह बच नहीं सकती । 
गोबर०--टेखू! टेखू ! टेसू ! 
( देसका आता ) 
गोवर०--जर्दी जाओ ओर डाकुर साहबको चुला 
लाभो । हाय मेरी प्यारी केतकी | इकछोती रूड़की ! 
टेसू--( अलग । यह्द न बताया कि किस डाकूरको 
लाऊं । मुझे क्‍या ? जितने हकीम, डाकूर, वेध मिलेंगे, 
सबको बुला छाऊँेंगा | 








॥ 04. है 


गोबरचलदका मकान 
( गोबसवन्द्‌ ओर चब्चल ) 
चश्चल -क्यों जनाब, मा यह चार-चाज डाकृए 
क्या होंगे! क्या एक, द्धिल्लीको पार डालनेके लिग्रे काफी 
नहीं है ? 
गोबर०--चुप रह, तू नहीं जानती। एककी रायसे 
चारकी राय अच्छी दोती है । 
चस्ल--क्या आपकी लड़की बिता इन लोगोंकी 
भद्दफे अपने आप नहीं मर सकती ! 
गोबर० --क्या ये लोग आदमियोंकों मार डालते हैं ! 
चश्चल--भोर नहीं तो क्या करते हैं? में एक आदमी- 
को जानती हैं जो बड़े-बड़े सबृतोंसे साबित कर सकता 


# मोलियरका यह छींटा फंसके राजद्रबारके डाक्टरोंक्रे ऊपर था। 
[ १०२ |] 





आँखोमें धूल 
नन्‍न्नी अच्डड उखकनट विद 


है कि फलाने न दो हेजेसे मरे और न तपेदिकरसे, चहिकि 
पाँच डाकूरों और छः हकीमोंकी चजहसे | 

गोबर०-तुमसे पूछता कोद है ?! चल यहाँले । बड़ी 
शय देनेवाली आयी है। 

चश्चल--देखिये, मेरी विल्ली फोठेपरसे गिर पड़ी थी। 
तीन द्नितक छपचाप पड़ी रही। फिर अपने आप अच्छी 
हो गयी | धन्य ईश्वर | विलियोमे कोई डाक्टर नहीं, वहीं 
धो बह कबकी चल बसी होती ओर चीर-फाड़के बरावर 
कर दी गयी होती । 

गोबर०--तू जायेगी यहांसे कि नहीं १ वड़-बड़ किये 
जा रही है। जवान कहों रुकतती ही नहीं । वस, चली जा 
चुपचाप यहाँसे । ( अलग ) यह मेरे झुहत्लेकी लड़ क्तियोंकी 
हालत है। अगर बचपनहीसे इन छोगोंको डॉट्मे न रखता 
चला आता तो अबतक-- 

चश्चल--वह लीजिये, वह जहन्नुमके सब भतोंवाले 
पहुँच गये। दौड़िये दौड़िये, रुपयोसे जेब भर दी जिये। 
खूब खातिर कीजिये। अच्छी तरहसे भर पाइयेगा। डाकूर 
साहव अंगरेज्ञीकी टांग तोड़ेगे, हकीम साहब फारतीकों 
हलाल करेंगे और घेच्यजी संस्कृतका श्राद्ध करेगे और 


सबके फहनेफका मंतलूव यही होगा कि छड़की आपकी 
अच्छी नहीं है। 


[ १०३ ] 


मार भारकर हकीम 
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( जह्वांद्राय, जुलाबहुसेन, होड़पचन्द्र चाग्डाल और 
उपासानन्दका आना ) 

गोबर०--आइये डाक्टर ज्ब्लादराय, इसपर बेठिये। 
मिस्टर होड़पचन्द्र चाण्डाल, यह कुर्सों लीजिये | उपाला- 
ननन्‍्दूजी, इधर आ जाते तो अच्छा था | जुकाबहु लेन साहब, 
उधर तकलीफ होगी आपको । 

डाक्र--हम लोगोंने मरीज़ाको देखा। इसमें कोई 
शक नहीं है कि आपकी लड़की बहुत खराब है, उसमें 
बहुत गन्दगी और नापाकी है। 

गोवर०--आयें | मेरी लड़की खशब है, गन्दी है, 
नापाक है ! 

डाक्टर--हमारा बोलनेका भतरूब यह है, कि उसका 
खून खराब हो गया है। और-- 

गोवर०--ओह | अब समका | अब समका | 

चश्चल--( भ्रलग ) बलिहारी है इस जबानकी ऐ'ठन- 
पर | कहें कुछ ओर समभमें आये कुछ | 

डाक्टर--हम छोग अभी आपसमें (00॥8ए6७४07 
करना माँगता है| 

चस्चल--( गोबरचन्दसे ) ली जिये, अब आप खिसकिये 

यहाँसे । 
गोवर०--टेसू, भो टेसू ! 
[ १०४ ] 


आँखोमें घूछ 
नञ्न्ञ [ड्न- 
( इस आवाजसे ऊ'घते हुए होड़पचन्द्र चोककर कुर्सीसे गिर पढ़ते 
हैं ओर वेचजी घबड़ाकर दूर भागते है ) 
( टेंसूका आना ) 

टेसू-हाँ हाँ, कु्ों तोड़ डाली १ 

डाक्टर--वेल मिस्टर चाण्डाल, कया हुआ, क्‍या ? 

होड़प०--होम शोमजा माँ जी आगिया। 

गोबर०--क्‍क्या आँधी ! 

होडप०--ना हमको ४४7/० 

गोवर०-- क्या वह भी डाक्टरी करती हैं ? 

टेसू-- ( अलग ) जी हाँ, इनकी खोपड़ीकी। 

ज्ञुलाव०--क्या आप छोग अपनी मादरी जबानमें 
ए३6 को माँजी कहते हैं ? 

होड़प०-- बाबा चाकर छोक एई रोकम बोलता है। 
तारपोरे होमशाल्ा बेटा भी बोइ माफिक बोलने शकता | 

चसख्बछ--अख्खा ! डाक्टर बाबू आप हैं ? 

गोबर०--तुम इन्हें कैसे जानती हो ? 

चजञ्जल-( झलग ) भला कोई यमराजको भी नहीं 
जानता १ ( प्रकट ) आपहीने तो मेरी चचीके मरतनेमे बड़ी 
मदद की थी। 

वेसू-( अलग ) क्‍यों नहीं? जहन्नुमकी आवादीः 


बढ़ानेका ठेका ले रखा है। 


[ ९०५ ] 


पार सारकर हकीम 
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होड़प०--क्यों वह कोचवान किस माफिक है ! 

च०--वहुत अच्छा है| आपकी दोआसे मर भी गया । 

होड़प०-मभोर गया १ 

चश्चुरु- जी | 

होड़प०--नहीं, इस भाफिक नहीं होने शकता ।! 

चश्वछ--यह तो नहीं जानती कि किप्त माफिक होने 
सकता है ओर किस भाफिक नहीं होने सकता, मगर इतना 
भालूम है कि वह मर गया | 

होड़प०--भूठा वात बोलता है । 

चश्चछ--अजी जनाब | कहना मानिये । वह मर गया 
ओर जछा भी दिया गया। 

होड़प० - तुमको धोखा हुआ है । 

चश्नल-मेंने इन्हीं आँखोंसे देखा है। 

टेलू--( थ्लग ) हूं हें, बिना ऐनकर्के देखा होगा, तब 
भला कहाँ सही हो सकता है! 

होडप०--ऐशा बात किश माफिक हो शकता है। जब 
हमारा होसी पैथी किताब बोलता है कि इश बीमारीसे 
वीश रोजमें मोरता है, तो वह बीचमें किश वास्ते मोर 
गया ? उसने भारी गोलती किया। 

गोबर०--भरे आप भी किसके मुंह लगे हैं ! ( चब्नल्से ) 


[ १०६ |] 


अँखोंमे धूल 
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चलो, यहाँले चलो | के दफे कहे । जबसे दिमाग खाये 
हुए हो। 

उपायानन्द-ओहो | टेखू-ऊ तुम हो--ओ। कहो 
तुम्हारे चयाका-क्या हाल है--ऐ' ९ 

टेसू--इन्तकाछ हो गया । 

डउपासा०--( हँसकर ) अजी, उस ओषधिका प्रक्षाव 
ही ...३...ऐसा है--0ऐ । जाको दीन्हीं... ई...वाको इन्त- 


काल हा | हा ! हा! 


चश्चलछ--बलिहारी है ! इन्तकालके माने खूब समम्हें। 
गोबर०--अच्छा, तो आप लोग सलाह करके जल्‍दी 


राय कायम कर लीजिये। गो फीसके पहले देनेका कायदा 
नहां है। सगर- 
( सब जल्दीसे हाथ फैलाकर ) अजी इसकी क्या 


जरुरत थी ! 

( फोस ले-लेकर सब अजीब तरहका मुँह बनाते हैं। चब्चल, टेसू 
आर गोबरचन्द्‌ जाते हैं। सब डाक्टर लोग बेठकर 
खाँसते हैं। उसके बाद वेचजी, बंगाली बाबू 

अपनी-अपनी कुर्सियोंपर ऊँधतेहें 
हकीम--जनाव डावृर साहब, आहा हा! क्‍या 
अच्छा कहा है ! छूद कहा है। हस्वहाल कद्दा है। लाजवाब 
फहा हे-- 
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डाक्टर--जी हाँ, बिलकुल मुंहतोड़ कहा हैं। मगर 
कहा क्या है, यह तो बोलना भाँगिये। 

हकीम--एक फारसीके शायरतने शेर कहा है, जिसका 
मतलब यह है कि एक मुसन्बिर था जिसने अपना काम 
छोड़कर तबाबत अख्तियार कफी। छोगोंने जब इसकी 
वजह पूछी तो फरमाया कि तस्वीरमें अगर कोई नुकूस 
पड़ जाता था तो सबकी उंगलछियाँ उठती थीं। मगर इस 


पेशेमें गलती हो जांती है तो मेरे ऐंबको मिट्टी छिपा 
लेती है। 


डाक्र-..-590)ए 
हकफीम-क्योंकि बे-ऐब जात खुदाकी है या फिर 
हमारी है 


डाक्र--और हमारे काममें ऐब कौन निकाल सकता 
है? कोई-कोई अगर कुछ बोलनेका हिम्मत करता है तो 
वह हमारा एल० एम० एस० का डिगरी देखकर धबड़ा 
जाता है। वह समझता है कि हम ॥/0शा5०१ 'शक्षा 89- 
ए6 है। 

हकीम--अजी, हम छोग तो अढ्छा मियाँके काम्में 
उनका हाथ बँटाते हैं ; बल्कि यों कहिये कि उन्होंने अपना 
मातमी काम हमी छोमॉपर छोड़ रखा है। 
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आँखोंमे धुल 
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डाकूर--ओऔरर हमारा क्‍या कहना है ? हम तो मलकुछ 
मौदका 4557४875 है | 

हकीम--आओर मुझको आप कम जानते है! मेरे नाम 
तो मलकुलमोतने अपना अल मुख्तारनामा ही लिख 
दिया है। 

डाक्टर--अच्छा, यह तो बताइये कि आपके यहाँ 
जो कुछ यूनानी हकीम लोग बोल यया है, आप उसको 
मानता है न 

हकीम--बसरोचश्म ! बल्छा ! लफ्ज-ब-लपज मानता 
हूँ। मुझसे मरीजसे क्या सरोकार ! मरे या भाड़में जाये । 
में तो घह्दी करें गा, जो हुक्‍्सा अपने द्रुत मुबारकसे लिख 
गये हैं। चाहे वह नुकसानदेह हो या फायदेमन्द । 

डाक्टर--क्या बात बोला है आपने हकीम साहब ! 
मान गया, हम सान गया । हमेशा हम सबको कायदेसे ही 
चलना चाहिये | झुर्दा चाहे घरमें पड़ा हो या हमारे आनेके 
पहले मर गया हो, बिचा फीस लिये कभ्नी न छौटे। हम 
जानता है कि वीमारको इस वक्त यह दवा देनेसे घुकलान 
है या नइतर छगानेसे जान निकल जायेगा | कुछ परवाह 
'नही । उल्टा काम नहीं कर सकता कभी। 

हकीस--बस बस वस, यही हालत बन्देकी भी है 
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मार मारकर हकीम 
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जनाब ! देखते हैं कि मरीज अजहद क्रमजोर हो गया है 
ओर जुलाब देनेसे वह बच नहीं सकता। लेकिन हृम्तको 
इससे क्या ? हम तो कायदेके पावन्द हैं ।किताबोमं लिखा 
है कि जुलाब दो, हमारा क्या ख्च होता है ९ एक नहीं, दस 
दफे दूँ । एक जगह में गया था। एक हकीम खाहब पहले 
से ही वहां तशरीफ रखते थे। जनाब, बस इन्हीं मामलोंपर 
मेरी उनसे बहस छिड़ गयी । घण्टों हो गये। जानता था 
कि जो कुछ में कहता हे, वह मरीजको चुकसानदेह है, 
मगर भला में अपनी बातपर ज्ुस्बिश करनेवाला ९ लाहोल 
बिलाकूबत। जमीं टलद्‌ जमा टलदू, मगर जुछाब हुसेन 
नमी ट८रूद। मरीजकोी हालत अबतर होती जाती थी। 
मगर बन्दा बहस करता ही गया। बखुदा आठ घण्टे 
कामिल हो गये। बहस नही खतम हुई, मगर मरीज खतम 
हो गया# | 
डाक्टर--87970 ! 9070 ! खूब किया। जनाब 
मुर्दा ठो मुदों, मगर कांयदेमे जहाँ एक दफे भी गोलप्राल 
हुआ, वह हम्रेशाके लिये खराब हो गया | 
( गोबरचन्दुका घबड़ाये हुए आना ) 
प्‌ मोलियरका यह इशारा (४/07098! 96 ४४८8 7 की मोत- 
की तरफ है। 
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आखोंमें धूल 
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गोवर०--कहिये-कहिये, आप लोगोंने कया राय कायम 
की ? और जल्‍दी चताइये, छड़कीका हाल बुरा हो रहा है। 
डाक्टर--( हकीमसे ) आप बोलिये ) 
हकीम--चे जुश भछा आपकी मोज़ूदगीमें में पहले 
कही जवान हिला सकता हूँ ९ 
डाक्टर-- 00 00007688 ! आप तो बहुत ज्यादा तक- 
ल्लुफ करता है | 
हफ्रीम-- नहीं नहीं, पहछे आपद्दीका फरमाना ठीक है। 
डाक्टर--शुरू भी कीजिये | 
हकीम- हाँ, कह चलिये | 
डाक्टर-- जनाव ! 
हकीम--जनाब | 
गोबर०--हाय | हाथ! तकल्लफको छोड़िये भी। 
देखिये, लड़कीका दम निकल रहा है। 
( डाक्टर, हकीम, बेद्य, बगाली डा० सब एक साथ बोलते है ) 
डाक्टर--आपका छड़कीका दीमारी खूनका खरादी 
ओऔर-- 
दहकीम--हम सब छोगोंकी राय यूनानी हकोमोंकी 
रायसे इत्तफाक करती--- 
वेद्य--हमारे--विचारमे तो--भो इसे--ए--- 
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होड़प० --ओशल बात होम बोलता है। किछ गोल- 
माल वहीं । शोब-- 

गोबर०--हायें | हाय ! हुल्लड़ वन मचाइये । एक-एक 
'करके बोलिये, जिसमें कुछ समभूमें तो आये । 

डाक्टर-- ४ थ॥ यह 7088888 खूनका ग्मोसे पैदा 
होता है। इसलिये हमारा राय यह है. कि इसके रोगोंको' 
नश्दर देकर थोड़ा-थोड़ा खून निकाल देना चाहिये । 

हकीम--बकोल यूनानी हकीसोंके ऐसी हालत मेदेकी 
खरांबीसे जहरमें आती है। बिना पन्द्रह मुसहिल दिये 
मर्ज नहीं जा सकता | 

डाक्टर--नहीं नहीं, जुलाब देनेसे कुछ फायदा नहीं 
होने सकता । 

हकीम--ओर मैं कहता हूँ कि नश्तर दैना मौतका 
सबब होगा । 

डा०-- 70790॥58 ! हकीमस इस बीमारीको क्‍या 
जाने ! 

हकफीम--ओर जनाव, आपको तो नब्ज देखने तककी 
तभोज्ञ नहीं है । 

डाक्टर--श 0 | भरूछ गया ?* अभी कल तो आपने 
उस आदमीका जान लिया है। 
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हकीम--अपना कहिये हज़रत ! अभी खुबह॒होको तो 
आपने उछ्त औरतको मलकुरमोतके हवाले किया है। 

डाकूर-- गोवरचन्दुस ) हम अपना राय आपको बोल 
दिया । 

हकीम--( गोबरचन्दसे ) मेंने आपको अखल माजरेसे 
आगाह कर दिया। 

डाक्टर--अगर लड़कीको नश्तर नहीं दिया ज्ञायेगा 
तो उसको आप मरा हुआ समम्हें । जरूर। ( जाता है ) 

हकीम--जनाव, अगर जरा भी उसका खून वहाया 
गया, तो वह आध्र ही घण्टेके अन्द्र राहेअद्मको रखाना 
हो जायेगी | 

गो०-किसको मानू' ओर किसको न मानू'! 
डाकूर हकीमकी रायको उल्दा समभते हैं ओर हक्कीम 
'डाक्टरकी बातको गलत वताते हैं (वेद्य ओर बड्जाली 
डाक्टरकी तरफ) जनाब, अब आपही छोगोंका भरोखा 
है। कुछ राह बताइये। मगर हाथ जोड़ता हूँ, गुस्लेको 
रोके रहियेगा। 

वैद्य--( हर एक लफ्जपर रुक-हक्कर ओर उनको खीच-खींच 
कर कहता है ) ऐसी दशामे--ए मनुष्यको--ओ सोच-विचार 
करना उचित है--०। यतः किश्वित्‌ भूलले--बड़ी-ई 
बड़ी--ई आपत्ति प्रायः उत्पन्त हो जाती है-ऐे। 
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होड़प०--( बड़ी जल्दी-जल्दी बोलता है। ठीक समभर्में 
नहीं आता ) शोबशे पोहिले होम खूब विचार क्षोरेगा। 
बीमारीको भाको कोरे वूझेगा | अभी दू तीन दिन छूड़ 
दीजिये। बीमारी बोढेगा तोबे शोमजमे समझ आ जायेगा | 

गोबर०--( भ्रल्ग ) पहला तो कछुयेकी तरह रेंगता: 
है ओर दूसरा बेलाइनक्लियरके पंजाबमेल छोड़ता है। 

वेद्य-जहाँ शरीरमें-ए' कछु क्लेश हो-ओभो तहाँ 
तुरन्त ही--ई--अन्न छोड़ देना चाहिये--ए।| कितना---आ 
ही बड़ा रोग हो--भो परन्तु एकई--ईस उपास करनेसे 
रोग भूली हो जाता है--ऐ भूछी-ई । हमारे विचारमे-- 
ए' तो उपाससे अधिकतर उत्तम को-ई ओषधि नहीं ॥ 
जबतक पक्की बनानेके लिये--ए कछु रुपया दीजिये । 

गोबर०--भअजी वैद्य उपासानन्दजी, अगर उपास करते- 
करते ट हो गयी ? 

वेद्य--मसुत्यु हो गयी--ई तो इससे क्या--आ ! वैद्यक- 
के प्रन्थों--ओंके विरुद्ध तो कोई--ई कार्य नहीं--६' हम 
कर सकते--ए | 

होड़प०--उपाशशे नहीं होने शकता | होम एफकोनाइट 
देता है। उशशे बीमारी बोढ़ेगा । तोबे खूब भालो फोरे 
बीमारीको पहचानने शोकेगा। बूक्ा ? एखुनी किश माफिक 
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मालूम हो कि “नक्लवामिका” दे कि “ब्रोनिया” दे। 
तैरे दिन अभी छूड़ दोजिये। बीमारी खूब बोढ़ने दीजिये । 

गोचर०--अगर बीमारी बढ़ते-वढ़ते उसका दम 
निकल गया तो ? 

होड़प०--शे भाठो | फोआयदा तो भंग नही हुआ | 
वश डाक्टरी फोआयदाके माफिक जदि मिरतु हो ज्ञाय शें 
बेश। किन्तु फकोआयदाके खिलाफ काज कोरनेशे जदि 
ध्रान बचे जाये शे बड़ो खोराव। 

वैद्य - हमने--ए अपना विचार सत्य-सत्य प्रकट कर 
दिया--आ | 

हो डुप०--जो हम बोला शेई भालो। वृभ्का ! 

गोबर०--( वेद्यसे रुक-स्ककर ) में आपको--ओ बहुत 
धन्यवाद देता हें--ऊ। ( होड्पचन्द्रसे उन्‍्हींकी तरह जल्दी- 
जल्दी ) जाइये अपाने घोर बीमारी योढ़ाइये । वोन्द्गी | 

( वद्य ओर होड्पचन्द्र जाते हैं 
|... भर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। अफलोस ! इन 
डाक्टरोंने जान ओर घपलेमें डाल दी । अब क्‍या करू ? 

किससे पूछूँ ९ किसको रावसे काम करूं १,.,एक वात 
सभी । इश्तहारी दवाएँ सब बीमारियोंमे काम देती हैं| 
वस-बस, यही ठीक है। 
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बाजार 
( एक दवा बेचनेवाला गाता हुआ घूमता है ) 


49 गाना & 
दवा बेचनेवाला--यारो लुढा दिया कोढ़ियोंके मोल यारो० । 
चट गिरहसे दाम खोल। गोलियाँ लो गोल-गोल | यारो० । 
जूड़ी हो हैजा हो प्लेगकी नानी हो । 
लकवा हो खाँसी हो कसी बीमारी हो । 
बस लो यह मेरी शीशियाँ। अकसीर हैं जी गोलियाँ 
जूड़ियाँ सर्दियाँ खाँसियाँ भागियाँ । 
गोबर०--मिर्यां, एक शीशी मेरे लिये भी निकालना | 
दवा बेचनेवाला- खुना हज़रत | यह ऐसी दवा है कि 
इन्शाल्लाताला आपको यहाँ आनेकी फिर तकलीफ न 
करनी होगी । 
गोबर०-- ईश्वर करे, मेरा काम हो जाय भाई । 
दवा बेचने ०--अज्ञी खुदा चाहैगा, तो एकही शीशीमें 
आपका फाम तमाम हो जायेगा। 
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रास्ता 
( नल्लाद्राय, जुलाबहुसेव झोर शेतानश्रल्लोका दहलते हुए आना ) 
डाकूर शैतान ०--डुनिया भरके तमाम रोजी और पेशे 

पर चाहे सेकड़ों ही तबाही आ जाये तो जाये, मगर 
हमारे पेशेमे कमी खुस्ती नहीं पड सकती । इसपर अल्ला- 

मियाँकी खास मिहरबानी है | क्योंकि आजकल कोई चीज़ 
सस्ती हैं तो वीमारी, मेँहगी है तो हमारी फीश ओर दवा- 
के दाम | मगर अब हमको डर है कि आप लछोगोंकी वदोलद 
दुनियांकी आँजोंपरसे बेतर्कूफ़ीका परदा, जिसको हमने 

डाल रखा है, हव्नेवाला है। अगर आप छोग इस तरहसे 

एक दूसरेकी गलतियाँ पकड़ते रहे, चुक्ताचीनी करते रहे, 
तो हमारी असलियत लोगॉपर जाहिर हो ज्ञायेगी। भौर 
मुरदे जो बेचारे वराबर हमारी गरूतियाँ ओढ़के चुपचाप 
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सो जाते हैं वे करवर्टे बदलकर हमारी बेवक्फियाँ हमारे 
सरपर फे'कने लगेंगे। फिर लोग यदद जान जायेंगे कि वे 
हमको रुपया अपनी भराईकी उम्मीदें नहीं; बदिक बतौर 
अपनी वेवक्फीके टेक्‍्सके देते रहे। हमें अपने लिये फिक्र 
नहीं | डाकूर शेतानभल्ली ऐसा फब्या काम नहीं फरते। 
जिसकी उँगली पकड़ी, उसको सरसे पेरतक निवोड़ 
डाला | जब वाकी कुछ भी नहीं रहा, तब उसको आराम- 
की नींदमें सुछा दिया | समसदे जनाब ? सिफे हमीं ऐसे 
नहीं हैं, जो इन्सानकी कमजोरीपर अपनी दौलतका भण्डा 
वुलन्द फरते हैं| बहिकि सारी दुनिया एक दसरेकी आँखों - 
में घूछ फोंकती है ओर हजार-हजार शुक्र उस परवरदिगार- 
का है, जिसने इन्लानकी सबसे बड़ी कमजोरी मौतका 
डर और जानकी मुहब्बत रखी है. और डससे फायदा 
डउठानेका खास ठेका हमको ओर आप छलोगोंको मिला है। 
फिर क्या? दुनियाकी आँखोंमें दोनों हाथोंसे धुल फॉकिये 
और अपना मतलब निकालिये । 

अल्लाद०--0/ ००४:४७ | डाकूर शैतान अछी, 0४£ 
000788 | मगर इख 0880 में हम अपने खून निकालनेकी 
रायको नहीं बदल सकता | 

डाकर शेतान ०--भाइये हकीम ज्लु छाबहुसेन साहब! 
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शुस्सा थूकिये ओर आप दोनों साहब मिल जाइये । आप- 
का काम हमेशा छड़नेसे चहों चछ खकता | 
( टेसूका आना) 





जुलाब०--सिफ डाकूर जल्लाद्रायकी खूब निकालने- 
चाली रायको में नहीं मान लकता | और बाकी सुर्धे बसरो - 
चश्म मंज्ञर है। में हमेशा आपकी रायसे इत्तफ़ाक करूं गा 
ओर हर मामडेमे पहलू व पहलू चलूगा। मगर आपको 
भी हमेशा मेरी रायकी ताईद करनी पड़ेगी । 

टेखू--(अलग ) जी हाँ, वहुत दुरुत्त ! थे अपनी 
रायकी तरफ रुके और ये अपनो तरफ तने | तब जरूर 
'मिलाप होगा | ( प्रकट ) अजी डाकूर साहब, आप लोग 
यहाँ कया कछेकचरवाजी कर रहे हें? दीनदुनियाकी भी 
कुछ खबर है ? अभी-अभी आपके पेशेमें बड़ी भारी डकैती 
पड़ गयी है ? चलिये, चलिये, उसको सस्भालिये ९ 

जल्लाद०--क्या हुआ दया £ 

टेखू-एक वदमाशने बिना हफीमी या डाकरी 
लाइसेन्ल हाखिल किये हुए आप छोगोंके पेशेफी छीन 
लिया है । 

हकीम--चल्लाह ! 

जल्लाद ०--कैसे ! 
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टेसू--उसने अभी एक आदमीको कलेजेसे छुरी भोंक* 
के मार डाछा। जी हाँ | न नचुसखेका कगड़ा रखा न दवा- 
का बखेड़ा ! ओर चुटकियोंमे काम तमाम कर दिया। 

जल्लाद०--- 8९8, 4 ४९९, तुम हमपर हँखता है। 

( दोनों डाक्टर ओर हकीम जाते हैं ) 

टेसू--छुबहले शामतक दोड़ते ही बीता। मगर 
शादीका खारा इन्तजञाम बड़ी खूबसूरतीसे हो गया। क्‍यों 
न होता ? चश्चछ तो बछाकी ओरत है, जो न कर दे, थोड़ा 
है। महब्डैवालोंकी हाथमें कर हो लिया है। बारात भी 
आ ही चुकी समभना चाहिये। अब देर क्‍या है ? कुछ भी 
नहीं । सिर्फ दूल्हेके हाथमें ढुलहिनका हाथ देना और 
गोबरचन्द्की आँखोंमे घूछ फोंकना । वह लीजिये। दूह्हे 
साहब तो यहाँ मटरगश्ती कर रहे हैं। 

( मोहनका आना ) 

मोहन--अहाहा ! टेसू ! 

देसू-कौन आप हैं ! मुहब्बतके महकमेके केण्डिडेट 
( (४7070906 ) ९ कहिये हजरत; आप रहे कहाँ ? आप- 
की खोजमें तमाम जहन्नुमका जहन्नुम छान डाला, मगर 


आपका पता न पाया | 
मोहन--भरे भाई, में तो इसी गलीमें तेलीसे बैलकी 
तरह बराबर चक्‍कर लरूगाता रहा। 
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टेसू--आहा |! मुझे इसकी क्‍या खबर थी कि आप 
काअञजी हाउसमें मिलेंगे । खैर, मिल गये । वड़ी बात हुई। 
बल, चले चलिये अभी | 

मोहन--मगर भई, देख तो ज़रा मेरी तरफ | डाक्टर- 
के रूपमे है न! अगर कोई कखर हो तो वता दे, ठीक 
कर ले । 

टेसू--वाह, क्या फहना है| बूआ मोतके सगे नाती 
माह्म होते हैं । 


दूसरा दृश्य 
डे <€ 


गोबरचन्दका भकांन 
( गोबरचन्द टहलता है ओर चद्चल हँसती हुई आती है) 
चश्चछ--अहाहा हा ! ओहोहो हो ! 
गोबर०--0' | 
चञ्जलछ-ही ही ही ही ! 
गोबचर०--ऐ' | ऐ' ! 
चतद्चल-ऊ हु हु हु: 
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गोचर०--ऐ' | ऐ' ! ऐ' ! 

चम्ुल--भा ख ख ख ख | 

गोबर०--भरे | इसे क्‍या हो गया ! 

चश्चल--अजी जनाब, देंसिये हँसिये । आप भी 
हँलिये। अहाहा हा। 

गोबर०--क्‍्यों ? क्‍यों ? 

वसञ्ुल-हँसिये हँलिये | में तो फहती हें । 

गोबर०--पहिले बताओ किघलिए ? तब शायद्‌ में 
हँस । 

चसञ्चल-नहीं, में चाहती हूँ कि पहिले आप हेँंसें। तब 
इसके बाद में आपको इसकी वजह बताऊं । 

गोचर०--भगर क्यों ? 

चञ्जछ- क्योंकि में कहती हूँ । 

गोबर०--अच्छा, ओहोहोहो ! ओहोहो ! मगर धत्‌ 
तेरीकी ! में भी कैसा बेवकूफ हैँ जो बिना हँसीके दसने 
'छंगा। बल बस, अब नहीं हँसू गा । 

चश्चल--अच्छा तो खश होइये। 

गोवर०--वता तो सही, किस तरहसे ! 

चस्जल--गाइये बज्ाइये नाचिये। ओर नाचना तो नयी 
शोशनीका नमूना है | 
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गोवर०--सच कहना, दव तो में हमेशा खुश होनेकी 
जगह नाचा ही करूँगा। अभी लो, टिली लि लि छि लि 
'लछिछिलिलिलि। 

( नाचता है ) 
( टेसूका आना ) 

टेसू--वाह ! चाह | ताकधिनाधितर ! ताकधिवाधिन ! 
ओहोहो ! 

गोबर०--भने तू यहाँ क्या करने आया ! 

टेसू- भालूका नाच देखने | 

चञ्जल- बत्त, अब आपकी लड़की अच्छी हो गयी । 

गोबर०--मेरी छड़की अच्छी हो गयी ९ 

चस्ुल--मेंने एक डाक्टरको चुलाया है । वह ऐसे 
काबिल हैं, ऐसे छायक हैं फि न तो कभी ऐसा डाक्टर 
आपने देखा होगा और न छुना होगा | 

गोबर०--सचप्तुच इतने फाविल हें ! 

चस्चुल०- कया कहने हैं ? मलकुलमौतके एडीकांग हैं 
चह। 

टेसू-झुलावहुसेन सिफे मलकुलमौतके मुख्तारेआाम 
ओ भौर जल्लाद्राय असिस्टेण्ट, मंगर ये सबके चचा निकले। 

गोबर०--कहां हैं कहाँ? 
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चञ्जल--अभी लिये आती हूं । 
( चल्नलका जाना ) 


गोबर०--( स्वगत ) देखें, ये क्या करते हैं ? 

टसू--( अलग ) आपकी आँखोंमें धूछ कॉकेगे। 

गोबर०--( स्वगत ) मजे जाता है या नहीं । 

टेसू-( अलग ) खातिर जमा रखिये, मय भरीजके 
गायब होगा | 


( मोहन ओर चञ्जलका आना ) 


टेसू--यह छीजिये, आ गये डाक्टर साहब । 

गोबर०--अयें |! न दाढ़ी न मोंछ ! और भोंछें हैं भी 
वह कितनी छोटी ! 

टेसू--जी हाँ, बचकाने हैं। अभी बच्चोंकीही बीमारी- 
के छायक हैं । 

चश्चल--अय [ वाह ! लियाकत क्‍या कहीं दाढ़ीसे 
नापी जाती है ? 

गोबर०--कहिये डाक्टर साहब, मेंने सुना है कि आप 
वीमारी खूब अच्छी करते हैं। 

मोददन--जी हाँ, यह मेसमेरिजम (]४०७४770१४7) के 
जोरसे। इसके सामने कोई बीमारी ठहर नहीं सकती । 
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टेसू--वस, यही कमी रह गयी थी, वद्द भी पूरी हो 
गयी । 

मोहन--न तो में किसी किस्मकी * दवा देता हें और 
न चीरफाड़ करता हे | बस, सिफे नजरोंसे, वातोंसे, 
ओर मुस्कुराहटले भच्छा कर देता हेँ। 

चश्चल--मैंने फहा था न ? 

मोहन--.( गोबरचल्दुको नब्ज देखता है ) उफ्‌ ओ! आपकी 
-रूड़कीको साढ़े गघतलीस डिगरीका बुखार है । 

गोबर०--आपको केसे मालूम हुआ ! 

मोहन--आपकी नबजसे; क्‍योंकि बाप ओर वेटीमें 
एक ही णून दोड़ता है । 

चद्धचछ--चलिये डाक्टर साहब, केतकीको देख 
“ली जिये। 

( मोहन शोर चब्नलका जाना] 

टेसू--( गोबरचन्दुकी तरफ इशारा करके ) गाड़ी निकल 
“गयी, हत्था खड़ा रह गया | 

गोबर०- क्‍यों टेखू, तुम कुछ समझे ? 

टेसू--समम्ह क्‍या सममनेवालेकी ही तो मौत है 

गोबर०--आखिर यह डाक्टर करेगे क्‍या ९ 

टेसू-में तो जानता हूँ, नजरवन्दीका तमाशाः। 
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गोवर०--मादूम होता है कि तुमने मेसमेरिज्ममकी 
डाक्टरी नहीं देखी है। 

टेसू--खुना तो है कि इसमें छड़की उड़ती है। फेर, 
आज आँबोंसे देखू गा कि किस तरह लड़की बड़ायी 
जाती हैं । 

( नेपथ्यमें बाजा वजता है ) 

गोबर०--भरे टेसू | देखो तो यह बाहर बाज्ञा केसा 
बजता है! 

टेसू--( देखकर आता है ) ओहो ! आपके घर बारात- 
आयी है! 


( मोहनका आना ) 


मोहत--हाँ हाँ,बारात आयी है। अभी भागे न पूछिये। 
आप न घबड़ाय, यह बारातका भमेला सिफे बीमारीको 
भगानेके लिये किया गया है। मेंने आपकी लड़कीको 
देखा । लिफे द्मागके खराब होनेसे इसे यह बीमारी हुई 
है ओर उसका व्माग शादीके चाहियात ख्यालातमे हर- 
वक्त डूबे रहनेकी घजहसे बिगड़ा है। मेरी रायमे शादी 
दुनियाभरकी खरावियोंकी जड़ है। इससे बढ़कर खराब 
ओर वाहियात कोई दूसरी चीज है ही नहीं । 
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गोबर०--( अलग ) बेशक बेशक, यह डाक्टर बहुद 
लायक हैं | 

मोहन-में ख़ुद शादीकोी एकदम नापसन्द्‌ करता 
हें | यहाँतक कि अगर मुझसे कोई शादी करनेके लिये 
कहे तो उसके सु हपर तड़ाकसे तमाचा मार दूं । 

गोवबर०--( ग्लग ) वाह ! वाह | क्‍या अच्छा आदमी 
दे ! 

मोहन--लेकिन लड़की वच नहीं सकती। शादीका 
ख्याल उसके द्मागमे इस तरहसे भरा है कि उसका दम 
सिर्फ अब शादीके ही नामपर अटका है। यह हालत देखते 
ही फोरन मेंने द्लासा देना शुरू किया कि आज तुम्हारी 
शादी हैं -सच न सममियेगा आप। भ्ूूठ-सूठ महज्ञ 
बहाना--हाँ, और कहा कि तुम्हारे यहाँ बारात आयी है। 
चंचल भी बोली कि में भी इसी सिलसिलेमें मेहमान आयी 
हू । इन वातोंसे उसकी हालत कुछ सम्हलने छगी। 
मगर उसे पूरे तौरते यकीन नही आया। इसलिये 
चंचलक्की मदद्से बाजे वगेर्हका फोरन इन्तजाम हो गया। 
कुछ भादमी वाराती बनाकर द्रवाजेंपर वुलूवा भी लिये 
गये | 

टेसू--( अलग ) बस, समभनेवालेकी मौत है । 


[ १२७ ] 
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गोबर०--वाह |! थाह! यह धोखेकी ट्टी अच्छी 
खड़ी की | 

टेसू--( अलग ) जी हां, पक्के शिकारी ऐसा ही करते 
हैं। 

गोबर०--और भोरतोंकी अकक्‍्ल ही कितनी बड़ी। 
मोमकी वाक जिधर चाहो उधर घुमा दो | 

( चतच्बलका आना ) 

चंचल--डाकूर साहब, सारी मिहनत बरबाद्‌ गयी ! 
उसकी सम्हली हुई हालत फिर 'बिगड़ चली। 

मोहन--उफ़ | मालूम होता है कि वह भी शादीके 
बहानेको झूठ समझ गयी | अब कुछ नहीं हो सकता | बस, 
कफ़न जल्‍दी मेंगचाइये । 

गोवर०--काहैके लिये ? 

मोहन--आपकी लड़कीको कफनाकर फ़रक देनेके 
लिये । 

गोबर०--नहीं नहीं, मेरी लड़कीको अच्छा कीजिये, 
जनाब ! हाय | मेरी पढ़ी-लिखी छड़की बो० ए० पास कर 
'लेगी तो डेढ़ सो रुपये माहवार कमायेगी। 

चेंचल-दूल्हा न होनेकी वजहसे जमा-जमाया रह 
उखड़ गया | 


[ रैशेंट | 
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मोहन--तो सिफ़े अब दूल्हेकी कमो है? अगर में 
जानता कि नौबत यहाँतक पहुँ चेगी, तो इसका भी इन्त- 
जाम हो जाता । 

देसू--फहिये तो किरायेपर कोई दूल्हा चुलवा लिया 
जाएण। ह 

गोवर०--किरायेपर मिल जायगा ! 

चंचल--डाकर साहब, हाथ जोड़ती हूँ | मुश्किल 
आलान कीजिये | दो घड़ीके लिये आप हीं दूल्हा बन 
जाइये | ह 

गोबर०--हाँ हाँ, ठीक है। में भी हाथ जोड़ता हूं । 
मेरे डे खो रुपये माहवार ग़ायव हो जायेंगे, में छुट 
जाऊंगा, तबाह हो जाऊँगा। 

मोहन--नहीं, नहीं, में शादीके नामसे बहुत चिढ़ता 
हैं। में झूठ-मूठ भी शादी नहीं कर सकता। 

गोबर० --वस, आप थोड़ी देखरके लिये दूल्हा व 
जाइये | लड़की किसी तरह अच्छी हो जाय। वह इस 
मूठ-सूठकी शादीको किसी तरहले असली समझे । 

टेसू--सममनेवालेकी मात है। 

मोहन--अच्छा, फर्ज कीजिये, कि में! इस नकली 
शादीका थोड़ों देरके लिये दूह्हा वन गया। मगर वह 
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शैसा समझे तब तो ? क्‍योंकि उसने अभी मुझे डाक्टरकी 
सूरतमें देखा है| 

चंचल--यह तो मै' उसे समझा दूंगी कि यह सूरत 
नकली है| यह स्वाँग सिर्फ इसलिये रचा गया है, कि 
किसी तरहसे तुस्दारे छालाकी आँखोंमें घूछ फोंककर 
तुम्हारी शादी कर दी जाय । 

गोबर०--ब ब...बस, बहुत ठीक। इतनेमेंही उखड़ा 
हुआ रक़ फिर जम जायगा । 

टेसू--सममनेवालेकी मोत है। 

गोबर०--बहिक उससे मेरी बहुत छुराई करना | 

चंचल--मे' ऐसी खरी-खरी खुनाऊं गी-- 

गोबर०--हाँ, कि वह खमभने रूगे कि मेरी सचमुच । 
शादी होती है। बस बस, तो डाक्टर खाहब, चले चलिये 
( पब्चलसे ) मेरी खूब बुराई करना उससे | समझी ! 

[ चब्चल, मोहन ओर गोबरचन्दुका जाना ] 

टेसू--हो सके तो गालियां भी देना । ओर अगर 
मारने-पीटनेको जरुरत पड़े तो मुर्के जरूर मददके लिये 
बुला भेजना । जबतक में यहाँ दण्ड पेलवा हूं । 

( धोकलदासका आना ) 


| १३० | 
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धोकल०--भरे ओ टेसुआ, लड़किनीको व्याह तो 
लला गोबरचन्दुने कद्दीनों, परन्‍त मेरी गेहुणोकी बिक्री 
वाके हाथ कछू ना भई। जे बड़ो अचरजकी बात ! 
टेसू-ओ टेखुआके भतीजे, जरा ठहर जाना दो बेठक 
और छगा लू" हाँ, देखो तो यार, मेरे हाथोंमे कितनी 
ताकत आयी | कुश्ती लड़नेके लिये गदनमें हाथ लगाता है। 
धोंकल०--हाँ हाँ, जे का कत्तु ऐ? (दोनों लड़ते हुए 
जाते है 


वीरणक््य 


गोबरचन्दके मकानका दूसरा हिस्सा 
[ मोहन, केतकी, गोबर ओर बरातियोंकी महफिल ] 
सहेलियोंका गाना 
संदेलियाँ- शादीकी खुशियाली है सब आली गाये मुबारकवादी। 
युग-युग जीये दूल्हा दुल्हिन हो झुबारक यह शादी ॥ 
हां हाँ सखियाँ मगल गाझ मिल मिल कर सब सग! 


छहाना बना है अजब रड्ढ । 
यारोने खूब निकाला यह दब्ज । 
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सजनी आओ रज्न जमाओ, मत लुभाओ, नाचो छनना 
छूम छुमक छूम | छुसक छूम, | छनना। छूम छूम छूम 

गोबर०--नकल भी कैसी है कि असलको भो नीचा 
दिखा दिया । 

टेसू-समभनेवालेकी मोत है | 

गोबर--( अलग ) छड़की तो भल्वी-चड़ी हो गयी । मगर 
इस धोखेकी टट्दीफो थोड़ी देर और कायम रखना 
चाहिये, ताकि धह पूरी तरहसे अच्छी हो जाय। मगर 
वाह | मेसमेरिजम भी क्‍या चीज है ! न दवा करो, न 
सुसखा बेंधाओ और बीमारी मुप्तमें अच्छी | ( प्रकट ) 
मेरी लड़की केतकी | अब तेरी शादी हो गयी। 

टेसु-लीजिये,नयी रोशनीकी छालटेन ही बुक गयी । 

गोबर०--आओ बेटी केतकी और आशभो बेटा--- 

टेसू--नाम पूछ लीजिये । 

गोवर०--नाम व्या है? छेर, बेटा डाक्टर वल्द ना 
मालूम, तुम्हारे हाथमें इस लड़कीका हाथ देता हे । जितने 
मेरी दाढ़ीमें बाल हैं, उतने बरसतक तुम दोनां दूढ्हा 
ढुल्हिन आवाद रहो | 

चब्चछ--दाढ़ी जो वीचहीमे मुड़ गयी ? 

टेसू-तो नयी योशनीकी छालरूटेन फिर टिमिटिमायगी [ 


[| १४१२ ] 


आँखोंमें धूल 
न्भ्क्ल्य छिडल्न्र स्डिल 


चश्चल--कहीं कुछ दहेज़का जिकिर है! 
गोबर०--( अलग ) ऋूठमूठकी शादोमें दहेज कैसा ? 
चश्चल--भूठमूठमे भी घबराहट १ ( अलग ) अगर अपनी 
सारी दौलत लड़कीके दहेजमें नहीं देंगे तो अभी भण्डा 
फोड़े देती ह। 
गोबर०--ठहर-ठहर | में अपनी सारी दोलत इस दहैेज्ञ, 
में देता हें ( चबच्चलसे ) बस, यही बात है न ! 
चश्चल--बारातियो ! खुन लो | गवाह रहना | 
गोवर--अरे लड़की तो अच्छी हो गयी। अव ईए्वरक्रे 
लिये इन फमेलॉको रुखलत भी फरो। 
चश्चल--बहुत अच्छा; रुखसत भी किये देती हूँ । 
देसू-- समभनेवालेकी मोत है । 
[ केतकी, चच्चल ओर मोहनका जाना, उनके साथ-प्ाथ 
संहेलियोंका भी गाते हुए जाना ] 
गाना 
संहेलियाँ--बलिहारी ! बलिहारी ! बलिहारियाँ ! 
गोने चलो अब दुल्हनियाँ सगमें वाको है साँवलियाँ । 
सास सछरकी प्थारी बनो । सइयाँकी अपने हुलारी बनो | 
गोबर०-जबतक हैं दाढ़ीमें बाल । 
सहेलियाँ--जाँए हम सब बारि बारियाँ । बलिहारी-- 
गोबर०--थेस्‌ू , फटपट एक नाई तो चुला छा। दाढ़ी 
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जल्दी घुटवा डालू । ताकि बात रह जाय और इस तमाम 
बनावटी भगड़ेपर उब्दा उस्तरा फिर जाय ! 

टेसू--खातिर जमा रखिये। दाढ़ों योंही मुड़ी हुई हैं । 
यारोंने खूब हजामत बनायी है। 


एक बाराती-क्यों भाइयो, हम लोग यों ही सूखे १ 

दूसरा--खानेको अभीतक किसीने भी नहीं पूछा | 

गोबर०--मनके रूड्डू खाइये । ख्याली पुलाव उड़ाइये | 

तीसश--वाह ! चाह! शादी भी हुई, रुखसती भी 
हुई। मगर बारातियोंकी खबर किसीने नहीं ली | 

गोबर०--जिस किस्मकी शादी उसी किस्मका खाना | 

टेसू-सममभनेवालेकी मौत है । 

[ एक आदमीका आना ] 


आदमी--चलो बारातियो, लड़फेघालेकी तरफसे 
ज्योनार तेयार है। भटपट दावत उड़ाकर आप छोग भी 
घर चले | दूह्हा-दुलहिन तो रवाना हो गये। 

( धोकलदास का आना ) 

गोचर०७--भर ररर ! यह क्या मामला हो गया ? जरी 
चश्चल | थो चश्चलू ! अरी केतकी-- 

धोंकल०--अजी काहैको शोर मचाओ हो । छड़- 
किनीको ब्याह करके रुखसत कद्दीनी | अब मेरी आँखनमें 
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धूल भोंकनको गला फाड़ो हो | चछो, चछो रहन दी 
जी | हमनने यह चाल शव शीख राखी है । शमम्हे 

टेसू--जी हाँ शादी हो गयी | रुखखती हो गयी। तो 
आपके वापका क्‍या ? 

गोवर०--भआायें आयें | अबे क्या बकता है? किस 
दरामजादेने शादी की ओर रुखसती की ! 

टेसू--अजी आपने | 

बाराती --आपने हजरत, आपने | 

धोंकछ०--तो मनने जी, तोमनने । 

वबाराती--अपबी सारी दौलत भी दहेजमें दे डाली । 

धोंकछ०--३ै डाली ? वाह! धाह! मेरो कछेज़ा 
ठण्डो हो गयो | जा मनहृशशे दोछत निकल गयी । बड़ी 
अच्छी भवो | 

गोवर०--झुठ भूठ भूठ । (दोड़ता है ) अरे ओ केतकी ! 
ओ केतकी हाय ! कोई नहीं बोलता ? 

बाराती--बोले कौन ? वह तो अपनी सछुराल,मोहन- 
के घर, पहुं च गयी होगी । 

गोबर०--भरे ! गजब ! हाय ! कम्बख्त आँखोमे धूल 
भोंक गया ? पुलिस पुलिस | पकड़ी उत्चकी--मोहनको । 
लडाय | भब समझा । 
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टेस--बस, समभनेवालेकी भोत है। में' तो पहलेसे 
ही कहता था। 


गाता 
सब०-धघूल ! धूल ! घूल ! आँखोंमें घल-घल-घल। 
वह सारी चालाकी जो थी इनमें बाकी । वह यारोंके चकमेंमें गए सबः 
भूल भूल--आँखोंमें घल धूल घूल घल ! 
धोखेको टट्टीमें खेलो शिकार। धलोंकी आंखोंमें छोड़ो बोद्धार | 
गोवर०--पुलिसकी करता हूँ अभी घुकार। ( धोंकल ) जाए दो कर. 
लो ज्ञी शत्रो करार। धूल ! धल-- 
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॥॥॥॥ए॥।॥॥॥0॥ | छ॥॥॥ | हि 
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|. 
असल, 
अल 
ि्यातकन, 
न्‍ननक, 
अनबन 
जायाशतो 
गा 
किड्फइनद, 
अम्याक, 
मकम्ण्माकसा: 
सान्आम्मक 
आया 
अिक्कमनबय. 
उकयोनआ, 


॥ 


जि । 
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हवाई डाक्टर 


( श०णांश४8 4,8 2४०१७थ॥ एणेंकाई ) 


पोलियरने पहले पहल कई एक छोटे-छोटे प्रहसन 
लिणे थे | उनमैंसे इस समय कुछ दोका पता चलता है। 

4, ,8 क्‍9]07भ8 070 808700ए४76 और 

9, 7.6 ॥४०१७५॥ ५०७४. यह दूसरा प्रहसन है, 
जिसके आधारपर 'हवाई डाक्टर” छिखा गया है। पहले 
'पहल यह पेरिसमें १८ अप्रैठ सत्‌ १६५६ में खेला गया 
था, जिसमें मौलियरने 580787०॥6 (गोबरचन्द्‌ ) की 
पार्ट किया था | 

यह प्रहसन हिन्दीमें सन्‌ १६१४ में लिखा गया और 
उसी साहू इन्हु! में प्रकाशित हुआ | 

गोंडा 
दिसम्बर, १६१६ | जी० पी० श्रीवास्तव 
पात्र 

योबरचन्द्‌ - एक बूढ़ा अमीर | 

द्लिपसन्दू--एक नवयुवक | 

घनचक्कर --द्लिपसन्दुका नौकर | 

टेसू- गोबरचन्दका नोकर 

पात्री 
नयता--गोबरचन्दकी भतीजी । 
बयना- नयनाकी बहन । 


हवाई हावकटर 


नुस्नतचलड कनन्कपर+। 


उयम जड़ी 


पडइजप 


गोबरचन्दका मकान 

( नयना ओर बयना ) 
बयना-गरीबो फिर भी भल्ी | रूखी सूखी लाते है, 
मगर मजेमें तो रहते हैं। देखो, नयना, हम तुम सगी 
वहिनें हैं। में अपने पापाके यहाँ रही ओर तुम्हे चचा गोबर- 
चन्दने अपनी बेटीकी जगहपर पाला पोसा। में गरीबकी 
गरीब ही रही भोर तुम अब अमीर हुई। मगर जो में 
रुपयोंकी मोहताज हूँ, तो तुम खुखके (लये तरसती हो । 
कहनेको तुम्दारे पाख दौलत है, मगर कोड़ी-कौड़ीको 
मोहताज हो। भाग लगे ऐसे रुपयेपर जो दुःखमे फ्राम न 
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आये; बल्कि मुसीबतकों घटानेके बदले ओर बढ़ाये- 
ओर रोज एक-न-एक नयी आफत लाये | 

नयना--प्यारी बहिन, हम ओरतोंकी किस्मतको 
विधाताने एक ही साँचेमें ढाला है। चाहे कोई गरीब हो 
या अमीर; मगर शादीके मामलेमें दोनों एक-सी हैं। माना 
कि तुम गरीब हो, खूबसूरत हो, खुडोल हो, होशियार 
हो, नखशिखसे दुरुस्त हो, पढ़ी-छिखी हो। मगर क्‍या 
अपनी शादीके मामलेमें अपनी जवान हिला सकती हो ? 
क्यों बहिन ! बोलो । 

बयना--सच पूछो तो बहिन, औरतोंको जबान ही 
नहीं होती; क्योंकि वह जबान ही क्‍या कि जो न खानेके 
लिये हो, न हिलानेके लिये हो। लिफ एक नामके लिये 
हो | मगर हमको इसकी जरूरत ही कब पड़ती है ? और 
हमारे पास है ही क्या ? न रुपये, न दौलत। सिफ एक 
अकेली जान है--और इतनेके लिये कोई अधमरा बुड़ा 
हमारी किस्मतको न बिगाड़ेगा | 

नयना-ठो क्या चुड़ोंके साथ शादी होनेमें ही किस्मत 
विगड़ती है ? 

वयना--हाँ, क्योंकि अगर ये छोग हमारा ख्याल: 
छोड़ दे, वो जवानोंका खाथ जवानोंसे हो । 
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नयना--तो कया इससे मतरूव यह है कि शादोर्मे 
“खिफ उम्रका ख्याल करना चाहिये! 

बयना--और हैसियत । 

नयना--अच्छा, अगर ऐसा है, दो यह बआओ कि 
अगर तुम्हारी शादी तुम्हारी हैलियतके मुताबिक किसी 
नौजवानसे हो, तो तुम्हें कोई उचञ्च तो न होगा | 

बयना--मेरी समझ कोई भी नहीं । 

वयना -- भरी नादाव | अभी आदमियोंकी पहचान 
कहाँ ? अभी तो निरी कली हो। बागकी हवा हछूग्रेगी 
तो गुल खिडेगा। आपसे आप वबुरे-भठेकी पहचान 
हो ज्ञायगी | 

बयना--अहाहा ! अब तो कवूला अपने मु हसे तुमने | 
यह इशारा में' खूब समझती हे । साफ-खाफ क्यों नहीं 
फहती कि इस बुडढेसे शादी न करूँगी ? क्योंकि में द्ल- 
'पंसन्दको चाहती-- 

नयना--चुप, तुम्हे चातें बनानी खूब आती है। 

बयना--अगर दिल्पसन्दकों नहीं चाहती हो, भच्छी 
बात है; क्‍योंकि कर उसकी शादी मेरे गाँवम होगी | 

नेयना--किसकी | किसकी | दिलपसन्दकी ! नहीं 
ऐसा नही हो सकता | किसके साथ ? 
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बयना--भब रजु छायी गिलहरी । ऐ ! है | तुम्हारी 
बलासे, किलीके साथ हो | 

नयना--चलो, हो मेरे सामनेसे । मुर्े लतानेके लिये 
आयी हो तुम ! 

[ बाहरसे आवाज़ आती है-दरवाजा खोलो ] 

बयना--हाँ हाँ, जरद्दी लेट जाओ। भर हाथ-पेर 
पटको चचा आ रहे हैं। कोई डाक्टर भी लाथ लाये हैं, 
मालूम होता है। 

नयना--लेय्कर) हैं | हैं! यह तूने कौनसी खबर 
सुनायी । में सचमुच बीमार हुई जाती हें । करू अगर 
वह शादी होगी, तो मेरी भी मोत्त है । 

बयना--तो फिर बुड़ढ़ा कल किसके साथ शादी 
करेगा ? क्‍योंकि कल तुम्हारी भी शादी है। 

नयना--मेरी छाशके सांथ | ( पर्देका गिरना ) 





द्पग्ड्श 


रास्ता 
दिलपसल्द ओर धनचक्कर ) 

द्लि०--अगर इस वक्त कही मेरे मनका फोई डाक्ूर 
मिल जाये तो सारा खेल बन जाये । 

धन०--अगर इस वक्त मेरी जोरु मिल जावे तो पूरा 
खाना हजम हो जाये। 

दिल०--डाक्टर ढूं ढ़ते-दूं ढ॒ते मेरे तलवे घिस गये । 

घन०--यहाँ जोरूकी फिक्र करते-फरते चाँद गड्जी हो 
गयी । 

दिल०--इस फस्बख्त गोवरचन्दके मारे मेरा ठुरा हाल 
है। सब तरकीबें करके हार गया, मगर नयनाको वह 
कहीं जाने नहीं देता | वह तो इतनी खेरियत हो गयी कि 
नयना भूंट बीमार वन गयी | मगर अब भी डर यह है कि 
कही गोबरचन्द्‌ इस हालतमे भी उसकी शादी उस बुड़े के 
साथ न कर दे; क्योंकि वह चुड॒ढह़ा फल ही शादी फकरने- 
पर तुछा है और कहता है कि किसी सूरतसे नयनाकी 
शादी कर दी | बीमारी वादको अच्छी होती रहेगी । मगर 
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इतना इतमीनान है कि नयनाकी बहिन बयना, नयनाकी 
वीमारीका हाल खुनकर अपने गाँवसे चली आयी है ओर 
-यद्द जरूर उसे अपने साथ अपने मकान ले जानेके लिये 
कोई-न-कोई तरकीब निकालेगी | 

धन०--अपना खर। में बताऊँ ? कहिये तो उस बुड़े - 
की नाक साफ कर दूं । तो फिर वह कभी शादीका नाम 
भी न लेगा। 

दिल०--नहीं, यह नहीं | तू कहींसे ऐसा डाक्टर छा, 
जो गोवरचन्दको यह राय दे, कि नयनाको हवाकी 
तवदीलोके लिये वह किसी गाँवकों भेज दे, तो वह जरूर 
उसे उसके बापके पास भेज देगा। उधर उसका बाप 
'नयनाकी शादी मेरे साथ करनेके लिये बिल्कुल राज़ी “है । 
बस, अब किसी-न-किसी तरहसे नयना अपने बापके घर 
भेज दी जाय और*"***** 

धन ०--गोव रचन्द्‌ यहीं रोक लिये जायें । 

द्लि०--बस बस, तब तो मेरा पूरा काम चल जाय | 
इसलिये इसी किस्मका कोई डाक्टर छा ! 

धन ०--शगर न मिले तो ? 

दिलि०--तो तू डाक्टर बन और मेरा काम कर दे। 

धत०--भरररर ! में डाक्टर ब्नू ? मुझले नहीं होगा; 
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कलई खुल जाये तो मारा जाऊँ, पीटा जांऊँ,पागलखाने- 
प्यी हवा खाऊं। 

द्लि०--मैं एक अशफों दूगा। 

घन०-फील तो करारी है ; मगर आता-जाता खाक 
'पत्थर ही है, यह मालूम रहे। 

द्लछ०--तो कोई वहाँ वीमार थोड़े ही है, जो डाक्टरी 
लियाकतकी जरूरत पड़ेगी १ 

घन०--अच्छा, कुछ परवाह नहीं, आप काविलसे 
काबिल डाक्टरसे मेरा मुकाबिला करा लीजिये; अगर 
उसले बढ़कर ओर जल्‍दी काम न करें, तो मेरा नाम घन- 
चक्कर नहों। आदमियोंकी जान लेनेमे ऐसी तेजी ओर 
सफाई दि्खिलाऊं कि बड़े-वड़े डाक्टर भी मुँह ताकते रह 
जाये ; क्योंकि लोग कहते हैं कि डाक्टरके आनेपर वीमारी 
भागती है। मगर घनचक्करका कहना यह है, कि डाक्टरके 
साथ बीमारी ओर मौत दोनों आती हैं । 

दिल०--शाबास | अब देर न कर। 

घन०--बस, अब पोशाक दीजिये । 

द्लि०--तू मेरा कोई सा सूद पहन छे । 

घन०--नहीं, फोट-पतलून नही पहनूं गा। फोन घण्टे 
सरमें उ्को पहने और उतारे। कभी पहना तो है नहीं । 
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कहीं दौड़ें, तो नाक ही दूटे | अपना ओवरकोट दे दीजिये 
ओर एक साहबकी टोपी, बख काफी है। कोन जञानतः? 
है, नीचे क्‍या पहने हैँ ? और एक ऐनक। फीस पहले. 
लगा ; क्योंकि वही मेरा सदिफिकेट है। 





ताक 


गोवरचन्दका मकान 


गोवर०-हैं | हैं| नयना दम तोड़ रही है। बेचेनीः 
द्म-बदम बढ़ती जाती है । अभी तड़पते-तड़पते चरपाईसे 
गिर पड़ी । में समझता हूं, कि कुछ द्नोंके लिये शादीः 
टालनी पड़ेगी | टेसू--ओ टेखू ! 

( टेसूका दोड़ता हुआ आना ओर गोवरचन्द्से टकराना ) 

टेसू--अरे बाप रे बाप ! पत्थर पड़े ऐसी जद्दीपर ! 
सर फूट गया | 

गोबर०-बद्तमीज़ बेहूदा | कमर तोड़ डाली | इस 
तरहसे दौड़कर आनेकी कोन सी जरूरत थी ? 

टेसू--आप ही तो कहा करते हैं कि टेसू बड़ा झुस्त 
है। फुर्ती उसमें हुई नहीं । 
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गोबर०-खबरदार, जो अब इस तरहसे कभी आया। 

टेसू-मुझे क्या मालूम था कि आप रास्तेमे खड़े हैं । 

गोबर०--जा, डाक्टर साहबको बुला छा वहुत जल्द । 

टेसू--साहब, अगर जददी चाहते हैं तो एक आदमी 
मेरे आगे भेजिये कि रास्तेपरसे सबको हटा दे। नही 
तो फिर किसीकी कमर या नाक टूटे तो में नहीं जानता। 

गोबर०--अबे जाता है या नही १ 

टेसू--अच्छा, जाता हं--हटो बचो--हटो बचो-- 
हटो बचो । ( जाता है ) 

( वेयनाका आना ) 

वयना०--चचाज्ञी । एक बड़े डाक्टर भाये हैं। सीधे 
कलकतचेसे चले आ रहे हैं | कहीको जा रहे थे । नयनाका 
हाल किसीसे सुना, बस, यहाँ उतर पड़े । 

गोबर०--भोहोदहो ! डाक्टरोमे रहमदिली तो आजऊ 
ही देखी | 

वयना०--बड़े डाक्टर छोग अपने नामकी ज्यादा पर- 
वाह करते हैं। 

गोबर०--कहां हें वह? 

वयना०--बैठकमें। मगर वह तो खुद ही यहाँ चले भा 
रहे हैं। 


[ ९४७ | 


मार मारकर हकोम 
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( घनचक्करका डाक्टरके रुपमें प्रवेश ) 
चन०--०000 ७एशाएं0ह 27. 600&"७४श॥ए, 
गोबर०---००000 6एआए शि, 
घन०--00 | क्‍या माजरा है? 
योवर०--लड़की बीमार है। 
घन०--लड़की बीमार है या आप ! 
गोबर०-में तो भला-चड़ा हैं । 
धन----( नब्ज देखता हुआ ) कौन हरामजादा आप- 
को भल्ा-चड़ा बताता है ? 2९०॥४७॥६७ ! आपको खप्तकी 
वीमारी है। दिमाग फिर गया है। बहुत जल्द पागलखाने 
जायेंगे । । 
( टेसूका आना ) 

टेसू---हटो बचो। हटो बचो | हटो बचो | 

गोबर०--चुप हरामज्ादा | गद॒हा पाज्ञी। बदमाश 
कफहींका | इतना गुरू काहेको मचाता है ? 

टेसु--में जो आ रहा हूँ, रास्ता साफ करता हुआ | 

घन०-आपको बीमारीका असर बहुत बुरा पड़ रहा 
है। आपके साथके रहनेवाले अगर आपके पाससे हटाये न 


जायेंगे तो बहुत जरद्‌ कुछ मर जायेंगे और कुछ भापकी 
तरह पागलखाने जायेंगे। 


[| १४८ ] 
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ट्सू--कौन ( गोबरचन्दकी तरफ )१ क्या आप भी पासरू- 
खाने जायेंगे | 

घन०--हाँ, अभी अभी | 

टेसू--( गोबरचन्द्से ) तो जनाव मेरी तनख्वाह देते 
जाइए । ओर जो इनाम बाकी है वह ओर वखशीस, जो 
आपने कहा था--सब लाइये, देर न कोजिये। आपका 
कोन टीक ! इसीलिये में पहलेसे ही मांगता चलता आता 
हूँ । मगर आप सुनते ही नहीं । 

गोबर०--मेरी तो अक्लछ ही ख्त हो गयी । कुछ भी 
मेरी समभमें नहीं भाता | 

देसू--तनखरूवाह, इनाम, वखशीछ सच ढीले कीजिये । 
वाह | वाह ! अच्छे वक्त आपकी अकिल खपत हुई! कही 
इस खट्ठीमें मेरी सालूमरकी तहरू्वाह न भूल जाइयेगा। 

गोवर०--साहूमरकी ९ हाय! हाय | यह ज्ञाल | फरेव ! 

घन०-ठहरिये, ठहरिये। आपको दीमारी इस वक्त 
बड़ी तेज्ीसे चढ़ रही है । इसलिये या तो आप इन सद 
लोगोंको छोड़कर पागलरूखाने चलिये ओर मगर आप यही 
रहना चाहते हैं तो फौरन अपनी ऊड़कीको हटाइये | कुछ 
दिन आपसे अलग रहेगी । आपका असर जाता रहेगा और 
देहातकी हवा लगते ही भल्ती-चड़ी हो ज्ञायगी। नहीं तो 


[ शर४६ |] 
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घण्टे आध घण्ट में वद साफ हो जायगी। ओर उसकी 
मौत आपकी ही वजहसे होगी । इसलिये खूनके इलजामँ 
आपके ऊपर मुकदमा चलाया जायगा | 

टेसू--और सालभरकी तनख्वाहके लिए दूसरा... 

गोबर०-हाय | चारों तरफ अंधेरा माल्म होता है! 

वयना--क्यों डाक्टर साहब | आपने यह केसे जाना 
फि लड़की इतनी जल्दी मर जायगी ? अभी तो आपने उसे 
देखा ही नहीं | 

धन०-इनकी हालत देखते ही सब हाल खल गया। 
बीमारीकी असल वजह मालूम हो गयी। जबतक थे दोनों 
अछग न किये जाय गे, इनका खप्त बढ़ता जायेगा और 
उसकी हालत खराब होती जायेगी । 

बयना--तो बेहतर यही होगा कि नयनाको में अपने 
भकान ले जाऊं और इनको यहीं रहने हूँ, ताकि इनका 
इलाज आप करे | 

घन०- बहुत ठीक | अभी ले जाओ। जरूद ले जाओ | 

वयना०--चचाजीसे तो पूछ लू । 

गोबर०--अभी हे जाओो। फौरन ले जाओ 


ध०--ओर जबतक बिलकुछ अच्छी न हो तबतक 
अलग ही रखना | 


[ १०५७ ] 
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योवर०--अछग रखना | अलग रखना | 
घन०--नही तो यह पागल हो जायेंगे । 
डेसू० -फिर मेरी तनखाह मारी जायगी। 
वयना--अच्छा छड़कीको तो देख लोजिये । 
घन०--चलो, चलता हू । 
( ढोनों एक तरफ जाते हैं ) 
( गोवरचन्द पीछे-पीछे चलता है, सगर टेसू आगेसे रोकता है ) 
टेसू--डघर कहाँ, उधर कहाँ ९ डाक्टर साहबने कहा 
है, कि आप उधर जायेंगे तो पागरूखाने भेजने काविल हो 
जायेंगे। यानी फिर मेरी तनख्व्राह जरूर गायव हो 


जायगी | इसलिये मेरी तनख्वाहको खातिर आपको इधर 
चलना होगा । 





आशा इश्य 


रास्ता 
( दिलपसलद अकेला ) 
दिल०--ईएचर जाने घनचकरने क्‍या किया, क्‍या नही। 
हमे इसकी अभीवक ज़रा भी खबर नहीं । इससे और भी 
हमारी परेशानी वढ़ती ज्ञाती है। अहाहा ] घह दोड़ता हुआ 
चला आ रहा है ! 


[ १५१ |] 
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( घनचक्कर मामूली पोशाकमें आता है ) 


घन०--अखूखा | आप मिल गये ९ अच्छी बात है॥ 
बघ, मुँह मीठा फीजिये। देखते क्या हैं ? वह काम किया 
है कि फिसीने न किया होगा गोबरचन्दपर जाते ही रोब 
गॉठ दिया। वह मेरे चकमेमे आ गया और मुझे सचमुच 
डाक्टर समभने छगा। यही नहीं,मेरे कहनेले उसने नयता- 
को उसके घर भेज दिया और भपनेकी बीमार समभने लूगा। 

दिलि०--वाह मेरे प्यारे घनचक्कर | वाह ! ईश्वर तुरे 
खलामत रखे | अब शादी भी हो जाय तो बस | (जाता है) 


( गोबरचन्दका आना ) 


घन ०-- गोबरचन्दको बिना देखे हुए ) मेंने इस फम्बख्त 
गोबरचन्दके जेसा उद्लू भी नहीं देखा। इतनी जददी मेरे 
चकमेमे आ गया [| ( गोबरचन्दको देखकर ) अ र २ २ र! इस 
कम्बख्तको इसी वक्त आना था | अब क्‍या करूं ? किधर 
भागूं १ मेरी सारी डाक्टरी हुर हो गयी। भरे मेरे अच्छे 
दिमाग | चल, मुसीबतका मुकाबिला कर ओर इसको एक 
दफे फिर अपने चकमेमे ले आ। 

गोबर०-ए भाई ए ! तुम कौन हो ? 

घन०--सलाम हुजूर ! में एक गरीब, मुसीबतका 


[ १५२ |] 
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सताया हुआ परदेशी हूं । कया हुज्जूर उन नामी डाक्टरकोा 
जानते है, जो फलकफत्तेसे कल यहाँ आये हैं ? 

शोबर०--हाँ हा, अभी-अभी तो मेरे मकानसखे गये है) 

धत०- छुजूर में उन्हीका सगा भाई हे । हम दोनो 
एक माँके पेट्से एक साथ पैदा हुए हैं। इसलिये हम दोनो- 
की शक्ल इतनी मिलती है कि हमेशा छोग धोखा खाते है। 

गोवर०--अपने सरकी कसम, में खुद ही घोखा खाने- 
वाला था | तुम्दारा नाम क्‍या है ? 

घन०--बेहाल । हुज्जूर कल में ओर डाक्टर साहब इस 
शहरमे आये। बदकिस्मतीसे में उनके दवाखानेमे गया। 
दो शीशियाँ दवाले भरी मेजके किलकुछ किनारेपर रखी 
थीं। धोखेमें मेरा हाथ छग गया। वे टूटगरयीं। इसपर डाकूर 
साहब एकद्म आग हो गये | इतने खफा हुए कि मुझको 
घरसे निकाल बाहर कर दिया। अब क्‍या करूँ ९ इस 
परदेशमें न कोई जाननेवाला और न पहचाननेवादा। न 
सेंगी न साथी | अकेला मारा-मारा फिर रहा हूँ । 

गोवर०--घवराओ नहीं । में ठुम्दारे भाईसे मेल करा 
दुगा। वह मेरे बड़े दोस्त है। मेरा कहना वह जरुर 
मानेंगे | जैसे ही उनसे मुझाकात होगी, बसे हो मैं तुम्हारी 
सिफारिश करूंगा। 


[ ९ण३ |] 
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धन०--इस गरीबपर आपकी बड़ी मिहरबानी होगी । 
अच्छा हुज्लूर, सलाम। 
( धनचक्कर जाता है ) 
गोबर०--धयनाको कुछ दिनोंके छिये गाँवपर भेज 
दिया है । उसके अरूग होनेसे मेरी हाछत भो सम्मेल गयी 
है और उम्मीद है, वि वह भी अच्छी हो जायगी । और-- 


( धनचक्करका डाक्टरके रुपमें दूसरी तरफसे प्रेश ) 

घन०--जदाँ मरीजने डाक्टरका कहना न माना और 
बदपरहेज़ी करनेमे जिद की-- 

गोबर०--७00(-007४0३ शशि, 

घन०--(७000-07070॥9 (१, 9७00#/शकगपे, 

गोबर०---आपसे एक द्रखास्त हैं | 

घन०--हुकुम, जो कहिये मैं करनेको तैयार हें । 

गोबर०--अभी आपके भाईसे मुछाकात हुई थी। वह 
वेचारा बड़ी मुश्किल्में,.. 

धत०--बह बड़ा आवारा और बद्माश आदमी हैं। 

गोबर०-फिर भी तो अपना ही भाई है। भगर गलती 
हुई-- 

घत०--वह भव्चलू नस्बरका शराबी है, (०७७४7 , 
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गोवर०-- कुछ भी हो, मगर आप समझदार आदमी 
हैं। आपको माफ करना चाहिये । 

घन०--उस कम्बख्तकी बातें छोड़िये। मु उसे 
अपना भाई कहतनेमे भी शर्म है। उस बदमाशकी गुस्ताखी 
देखिये, कि सिफारिश करनेके लिये आपको तकलीफ दी। 
बस, उसका नाम मत्त लीजिये । 

गोबर०--ईैश्वरक्ते लिये मेरी दाढ़ीकी इज्जत रखिये | 
मेंने उससे वादा किया है, कि में आपसे श्गेर उससे मेल 
करा दूँगा । अगर आप न मानगे तो मेरी बात न रहेगी । 

घन्त०--मेंने तो कसम खायी थी कि उस कम्बख्तका 
कभी मुंह न देखें गा । मगर क्‍या के, बीचमे आप पड़ 
गये । इसलिये महज् आपकी वजहसे में उसे माप 
करता हूँ , /४॥, (300980"0॥870. 





पॉचवांइश्य 


गोबरचन्दके सकानका सामना 

द्लिपसन्दू--मुझे खपनेमें भी ख्याल न था कि घन- 
चक्कर इतनी खूबीसे अपना काम्र करेगा | शाबाश [ ( घन- 
चक्कर अपनी मामूली पोशाकमें आता है) घाह ! मेरे प्यारे 
धनवचक्कर ! तुमने सचमुच इनाम देनेका काम किया। 

घन०--हाँ, यह खब तो अच्छा हुआ, मगर सारा खेल 
बिगड़ ही गया था ; क्योंकि गोबरचन्दने सुर्झे इस हालूतमे 
देख लिया। वह तो कहिये, फोरन ही एक बात गढ़ ली ; 
नहीं तो सब चौपट ही हुआ था! ( गोबरचन्दुका आना ) 
भागिये, भागिये, वह कम्बख्त फिर आ मरा। 

( दिलिपसन्दुका जाना ) 

गोबर०-तुस्हें में बड़ी देरले दूँ ढ रहा हे । तुम्हारे 
भाईसे मैं मिल्ला था। उनसे तुम्दारे लिये बहुत कहा खुना | 
यहांतक कि उन्हें तुम्हारे कसूरोंको माफ करना ही पड़ा । 
मगर अब में यह चाहता हूँ, कि तुम दोनोंका हाथ अपने 
सामने मिल्याऊँ । इसलिये तुम मेरे मकानके भीतर चलो, 
जबतक में उन्हें बुलाकर छाता हैँ । 
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घन ०--मगर शायद ही वह आपसे मिले! इस वक्त । 
“ओर दूसरे में आपके मकानमे ठहरना नही चाहता; क्योंकि 
में उनके शुस्सेसे बहुत डरता हूँ । 
गोबर०-- नहीं, तुमको ठहरना होगा। में तुम्हें तालेमें 
बन्द किये देता हूं । घबराओ नहीं, में तुम्हे यकीन 
दिलाता हू, कि वह तुमसे ज़रा भी खफा न होंगे । 
( गोबरचन्द धनचक्करको कोठरीमें बन्द करके जाता है ) 
घन०--( जिड़कीपर ) अब तो पिंजड़ेंमें फंसा । अब 
बचनेका कोई उपाय नही मातम होता। घर, कुछ हजे 
नहीं। गोबरचन्द्‌ धनवक्करको फाँखेंगे ? अज्जी, ऐसे 
चकरतमें उन्हें डाल कि वह याद्‌ करे । रात अँधियाली 
है ओर घनवकरके हथकण्डे भी वेहद टेंढे हैं। 
( घनचक्कर कूदकर साग जाता है ओर टेखू आता है ) 
टेसू--मैं तो खाली रकराता ही था। मगर यहाँ तो 
छोग जखिड़कियोंसे कुदते हैं। में जरा छिपकर देखे, कि 
मामला क्या है १? (छिप जाता है ) 
( गोवरचन्दुका आना ) 
थोवर०--ईश्वर जाने डाक्टर साहब कहाँ गायब हो 
गये ९ तमाम छान डाला, मगर कहीं पता न पाया । ( घन- 
चक्वर डाक्टरके खूपमें आता है) अख्खा [ खूब मिले आप ! 
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अब में आपको थोड़ीसी तकलीफ देवा हें; चह यह, कि 
आपका भाई मेरे मकानमें है। चलिये, मेरे सामने उससे” 
हाथ मिलाइये, ताकि मेरे दिलको तसल्ी हो । 

घन०--(०, 000907/७७70., आप मजाक कर रहे 
है क्‍या? मैंने माफ कर दिया, बस काफी है। अब 
अपने सामने हाथ मिलवानेकी क्‍या जरूरत है ! दूसरे, में 
उसे देखना नहीं चाहता । 

गोबर०--मेरी खातिर इतना और सही। 

घन०--क्या कहूँ, आपकी मुख्यतका मुझे इतनाः 
ख्याल है कि... ...अच्छा, उसको बाहर बुलाइये। 

( गोबरचन्द दरवाजेके रास्तेते भीतर जाता है ओर घनचकर 

खिड़कीके रास्तेसे भीतर घुसता है 0 

गोबर -( जिड़कीपर ) लो; तुम्हारे भाई साहब तुम्हारे 
लिये वाहर खड़े इन्तजार कर रहे हैं । उन्होंने वादा किया 
है कि जो कुछ बेहाल कहेगा, में करू गा । 

घन०--( खिड़कीपर ) इतना मेरा कहना ओर फीजिये' 
कि उनको यहीं भेज दीजिये। में यहीं अकेेमें माँफो माँग 
लू गा; क्‍योंकि में उनके मिज्ञाजजो अच्छी तरह जानता 
हूँ | वह मुझे बुरी तरह मिड़केंगे। इसलिये सबके सामने” 
दाहर उनसे मिलनेके लिये मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। 
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( गोबरचन्द्‌ दरवाजेसे बाहर आता है ओर घनचक्कर 
खिड़कीसे निकलता है ) 

गोबर०- खैर | ऐसा ही करूँगा । जनाव डाक्टर 
साहब | उसको बाहर आते बड़ी शर्म मालूम होती है । 
इसलिये चह आपको भीतर आनेके लिये मिन्तत करता: 
है। यह दरवाजेकी चाभी है। जाइये, अकेलेमे वह माफी 
माँगेगा । 

घन०-में आपकी बातको काट नहीं सकता। आप! 
खुनियेगा जो-जो बाते में कहेंगा। ( भीतर जाकर ) अहा ! 
तू यहाँ छिपा है बदमाश |-मेरे भाई! मुझे माफ 
कीजिये | मेरा कसूर न था ।--शराबी छुगाड़ा कहीका, 
और बातें बनाता है ? भुन्शी गोवरचन्दकों सिफारिश 
करनेके लिये परेशान कर डालछा |-भाह | मेरे भाई !- 
चुप बदमाश, फिर भाई-माई कहता है और घुम्के शरमः 
आती है ।--मझुकसे वो अब कलूर हो ही गया |--चस 
वस, जबान मत छड़ा | दुर हो बदमाश | 

टेसू--( गोबरचन्दुके सामने आकर ) आपके ख्यालमे इस 
वक्त आपके मकानके भीतर कौन है ? 

गोबर०--कोन है ? डाक्टर साहव और उनका भाई 
बवेहाछऊ। आपसमे रऊड़ाई हुई थी। उसीकी इस वक्त 
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सफाई हो रही है। चह सुन, डाक्टरसाहब बेहालको डाँट 
रहे हैं। 

टेस--कसम बाबा हुद्हुदका । दोनों एक ही आदमी 
है | इस कोठरीके भीतर अगर एकसे ज्यादा हो तो में नाक 
कटा दूं । 

घन ०--( मकानके मीतरसे ) शराबी कहींका। में तुर 
अच्छी तरहसे बताऊँगा। तेरा सारा आवारापन निकालूता 
हूँ | कम्बख्त, तू मेरे नामको इस तरहसे बदनाम करता 
फिरता है| अब देखो, कैसा भीगी बिदली बना है! कुछ 
जानता ही नहीं गोया | बड़ा खीधा बन गया | 

टेसू--( गोबस्चन्दसे ) ज़रा उनके भाईसे रहिये, कि तू 
भी छिड़कीके सामने आ | फिर देखिये, तमाशा | 

गोबर०--बहुत अच्छा | जनाब डाकुर साहब / जरा 
अपने भाई साहबको भी खिड़कीके सामने बुलाइये। 

घन०--( खिड़कीपरते ) उस फम्बख्तका झुंह देखने 
काविल नहीं है । और दूसरे उसको अपनी बंगलमें खड़ा 
करनेमे मेरी सख्त बेइजती होगी । 

गोबर०--जनाब, ज़ब आपने मेरी इतनी बातें मानी है 
तो एक और सही | 

धन०--ईश्वर जाने आपने कोनसा जादू कर रखा है 
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बन्दगी। ( जानेका बहाना करता है, मगर मोका पाते ही अपना 
ओवर कोट ओर हैट फेंककर खिड़कीले फिर भीतर घुस जाता है) 

गोबर०--अब जाकर ताला खोल दूं" और उस वेचारे 
को अपने घर जाने दूँ ; क्योकि वह गरीब अपने कसूरोंकी 
काफी सज्ञा पा चुका | उसके भाईने उसे बहुत डाँटा है। 
( दरवाजा खोलकर भीतर जाता है ओर घनचकरके साथ, जो कि इस 
वक्त नोकरके खूपमें है, बाहर आता है ) 

घन०-हजूरको मेरी वजहसे वड़ी तकलीफ हुई | में 
इस मेहरबानीको जिन्दगी भर न भूल गा । 

टेसू--( गोबरसे ) आपके ख्यालमें इस वक्त डाक्टर 
साहब कहां हैं ! 

गोबर०--वह तो घर चले गये। 

टेसू--( जिसने गिरे हुए ओवरकोट ओर हेटको उठा लिया था ) 
अज्ी जनाब | आपके डाकृर साहब मेरी बगलमें दबे हुए 
है । ए'***“यह लीजिये | यही कस्वज्व डाकूर बना हुआ 
था ओर आपको धोषा दे रहा था। जबतक इधर आप 
ममेलेमें फँसे हुए थे तववक डघर आपकी भतीजी नयना- 
की शादी द्लिपसन्द्के खाथ हो गयी । मैंने यह खबर एक 
बड़े भमलेमानसले खुनी है। ओर यह भी मालूम हुआ है, कि 
यह कस्बख्त उसी द्लिपसन्दका आदमी है। 
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गोबर०--हाय | हाय ! यह क्‍या गजब हुआ १ रह 
हरामजादे, एकदम तुस्दे हाई बरसको फाँसी दिलवाता हूं। 

घन०-वाह [ वाह! घर बेठे मुफ़्तमेँ अच्छा-खासा 
पढ़ा-लिखा हो शियार दामाद्‌ दिखवा दिया। और इस 
नेकीका बदला क्‍या ढाई बरखकी फाँधी | क्‍यों नहों , 
नेफीका जमाना है ही नहीं । अजी हजरत, भब जो हुआ 
सो हुआ। मगर खातिर जमा रखिये। उस बुड़ेसे यह 
'द्॒लिपसन्द हजार दर्ज अच्छे हैं | रुपये तो इतने उनके पास 
हैं कि क्या फहना ! 

गोबर०--हाँ, रुपये बहुत हैं ? तब ठीक है। तुप्त बड़े 
अच्छे आदमी हो । ु 

टेसू--( अलग ) क्‍या कहने हैं! रुपयेके नामसे कैले 
जर्दी मजेमें आा गये। गोया उनके मरनेके बाद वह सब 
रुपये इन्हींको तरकेमें मिलेंगे | 

गोबर०--भाई, तुम्हाय क्‍या नाम है! 

घन ० - घनचकर | 

टेखू-क्ष्या ! मोछन्दर ! और बापका दाम छुछून्दर ९ 
क्यों ? खान्दानी है खान्दानी । 

गोबर०--क्या कहा ९ घनचक्कर ? 

घन०--यानी हवाई डाक्टर । 
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टसू--वह लीजिये। दामाद दामादिन दोनों पहुँच गये | 
( नयना, बयना ओर दिलपसन्दका प्रवेश ) 

द्ल०--थह शुनहगार कंसूरचार धोखेबाज आपको 
हाथ जोड़ता है और अपने कसूरोंकी माफी चाहता है। 

गोचर०--नहीं बेटा, तुमने कोई कर नहीं किया। 
तुमको तो बेटा, ऐसा ही करना चाहिये था। 

टेसू--रुपया अज़ब चीज है। गददहेको भी बाप बना 
देता है। 

धन०--( दिलपसन्दसे ) ज़नाब, देखिये तो मेरा भी 
ख्याल रहे | हाँ, शमंसे कद नहीं सकता कि कुछ मतलूव 
है। मेरी डाक्टरी फीस वहुत बाकी है| 

नयना०--( वयनाका हाथ पकड़ाकर ) अच्छा, तो को 

अपनी फील छो | बहिन ! अब हिचकियाती क्‍यों हो ? 
घुम कह चुकी हो कि शादीमें सिफे उम्र और हैसियत- 
का ख्यारू रखना चाहिये । 

द्लिपसन्द--जवाब, आपसे मेरी एक दर्जास्त है | धह 
यह कि घनचक्रकी शादी वयनासे करा दीजिये। घन- 
चक्करकी गरीबी और हैसियतपर ख्याल न कीजिये | यह 
एक शरीफ खान्दानके हैं; मगर वक्त सबका एकसा नहीं 
दोता | कल ये कुछ और थे और भाज कुछ और है--- 
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टेसू--( अलग ) वो यह कहिये, यह आदमी नहीं, यह 
अच्छा-खासा गिरगिट है। घड़ी-घड़ी रकु बदुछ॒ता है। 

द्लि०--ईश्वस्की कृपासे इनके अच्छे दिन फिर आये 
हैं ओर इनकी हालत सुधर चलो है भौर धवयनाके बाप 
वयनाकी शादो इनके साथ फरनेके लिये शाज्ी हैं । 

गोबर०--अच्छा दो मंजूर | पहले तुम जाओ, इधर 
बेटा दिलपसन्द्‌ ओर नयना | तुम दोनों हाथ मिलाओ । 
ओ बेटा घनचक्क१-- 

द्कि०--इनका अलली नाम घनश्याम है | 

गोबर०--अच्छा, बेटा घनश्याम | छो, अपने हाथमें 
बेटी वबयनाका हाथ लो। तुम चारों फछो-फूछों आबाद 
रहो । 

शेसू-अररर ! सबका जोड़ा मिल गया। और में 
खेरख्वाह ही रह गया | वाह ! वाह | मैं अपना जोड़ा खुद 
मिछा छूंगा। आओ बेटा टेसू ( गोबस्वन्दुका हाथ पकड़कर ) 
ओर आशओो बेटी गोबरी-- 

गोबर०--चुप बे--क्या बकता है चाहियात ? 

टेसू--अब हमी आप रह गये | आइये, निपट छें | 

पटाक्षेप । 
क#समाप्त# 
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४- साहब बहादुर 

झछ श्र॑युत जा० प७ श्रीवास्तव, वी०ए०, एल७ एल०७ बॉी० 

इस नाटकके लिखतेमें 'श्रीवास्तवजञ्ञीः ने तो हद ह! कर दो 
है। एक खतर पढ़िये ओर लगातार घण्टेमर हँलिये | इसके मूल 
डेलक ज्गदुविज्यात 'मोलियर ही हैं, मगर श्रीवास्तव” ने 
इसको ऐसी योग्यतासे हिन्दीमें अपनाया है कि इसमे सूछ रखना- 
ले भी अधिक मजा आ गया है। फेशन ओर उपाधियोंके पाछे 
सर-मिटनेवाले मूर्खोदी बड़ी छुरी तरह झबर ली गया है। 
यद्द वाटक कई बार छप चुका । यू० १) 5० है। 


६--घरदानी औरत 

छै७ श्रीयृत जा० प० श्रवास्तव, वी० ए० एल० एल०७ त्री० 
विषय इसका बह है कि जिसपर भाज तक किसी नाटल- 
कारने फलम नहीं उठायी। इसमें जाहित्य-संलारकी छीलादे' 
देखिये, लम्पादक बण्टाढार, प्रकाशक गर्दभानन्द, समालोंडझ 
-पक्षपातीलाल इत्यादिकी बातों ओर फरामातोंपर हंसते-हंसते पेट 
फूल जाता है। प्छाट बिराक्ा और एक्टिजुकी शुरण बहुत 

है। पुस्तक कई चित्र भी दिये गये हैं । सुल्य फैव७ 

७-नाकसें दम और जवानी घनास बुढ़ापा 

"हफ,मियांकी जूती सियांके सर 

ले७ श्र.युत जाौ०पी० श्रीवास्तव, वी० ए०, एल० एल०७ बी७ 
दुनियाके दाल्यरस-लेलकोंके लरताज मोलियरके हास्यरखपूर्ण 
नाटक ओर श्रोवास्तवजीकी ज्ञादूभरी और हास्यपूर्ण लेखनी, तर 
“फिर क्‍यों न गजब हो ज्ञाय ! कमाल दो यद्द है कि अनुवादमें 
मूलसे अधिक योवन पेदा कर दिया गया है। इन दोनों माटकों- 
में श्रीवास्तवजीने चुढ्ापेकी प्यादीको बद्दार खूब ही दिखाई है। 


८ - उलदटफेर 
ति० श्रीयुत जी० पी० श्रीवास्तव, बी० ए०; एल५ एल बी० 


हंसते-दंसते छुटा देनेवाला, बसीहतोंसे कूट-कृटकर भरा 
एआ आला दर्जेका छाजवाब नाटक । इस नाटकमें आजकलके 
अदालती ढोंग तथा वहांके अहलकार्ेंके हथकण्डॉंका बड़ा दी 
सुन्दर खाका खींचा गया है। पुस्तकमें पाई रखरीन ४ 
एकरंगे सित्र भी दिये गये हैं | मूल्य १॥) 
९--दुमदार आदी 
ले०---श्रायुत ज० पी० श्रविस्तव, वी० ए७, एल्० ए७० बी० 


इसमें शिक्षाप्रद पांच एक अंजीय नाटकोंका संग्रह है। इसमें 
थाजकलके पश्चिमीय रंगमें रंगे ओर अड्गरेजियतके सांचेमें ढले 
थी० ००, एल०-एल० बी० का ऐसा खाका खींचा गया है कि 
बच, कुछ व पूछिये, पढ़ते-पढ़ते आप छलोटन-कवयूतर हो ज्ञायंगे | 
सभी नाटक खेलने योग्य हैं| अनेकों चित्रों सहित सर्छिद पुल्तक- 
का दाम २) रुपया । पुस्तक कई वार छप चुकी है । 

१०-- गंगाजमनी 

ले०-श्रयुत ज० पी० श्रीवास्तव, ब)० ए०, एल० एल० वी० 

इसके दो भाग है। पहले भागमें दो खण्ड हैं | पहले खण्ड. 
धालक-प्रेम ओर दूसरे खण्डमें नवयुवक प्रेमके भावको द्खिलाया' 
गया है। दूसरे भागमें भी दो खण्ड हैं ओर प्रत्येक खर्डमें दो-दो 
प्रहसन हैं। तीसरे खण्डमें युवक्त-प्रेम ओर चौथे खण्डमें प्रोढ़ 
छुचक-प्रेमके भावको छेखकने अपने विशेष हंगसे प्रदर्शित किया' 
है। इसमें सामाजिक एवं मानसिक विकारों तथा साहित्यिक 
दुदंशाका बड़ाहो सुन्द्र प्राकृतिक्ष वर्णन हैं। वासना ओर खात्विक 
प्रेमका महान अन्तर लेखकने खोलकर दिखका दिया है| रंग- 


